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दो दी बातें । 
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£ १ = गला-उपन्यासोंके भ्रच्छ लेखक स्वगीय बाब दामो 


र 3 ने (2८ दर मुखोपाध्यायके कट्दै उपन्यासोंका हम हिन्दो 
CN पाठकोंको उपहार दे चके है। यष उपन्यास भो 
र ग. हि उनके “सोनार कमल”का स्वतन्त्र अनुवाद है। 
पुस्तकको घटनाओं, वाक्य-रचनाभोंमें भो इमने अपनो स्वतन्छता 
कायम रजो है। जहाँ कहाँ इमें अच्छा नहों मालुम हुआ है 
वहाँ इसने मूल पुस्तकका अन्ध अनुकरण नहों किया है। वहाँ 
के वाष्यों अर घटनाभोंकी हमने बदल डाला है। अपराजिताका 
भाग्योदय कबके निष्ठ रताके आरोपसे बचनेको भी चेष्टा को है। 
सून लेखकने उसे सिन्टूर-होना, शुस्त्र-वसना विधवा हो रहने दिया 
है, हमने वेसा नहों किया । इमारो स्रतन्त्रताका यहो एक उदा- 
हरण यथेष्ट है। शेष बातोंमें इमारो खतंत्रता ऐसे हो पाठकोंको 
टोखेगो जा सूल पुस्तक लेकर तुलना करने बंठेगे। अब पुस्तक 
रोचक इई है कि नहों अथवा इसमें त्रुटियाँ कहाँ कहाँ रह 
गयो हैं सो सब शिष्ट समालोचकों झोर प्रिय पाठकोंके बिचारनेको 
आते हैं। इसारा इस विषयमें अधर-कम्प्रन निष्पयोजनोय भर 
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नोट-इमक अतिरिता माताभ्रीके इधर उधर हो जामेसे यदि 
कहीं भूलें रह गयो हों तो उन्ह पाठक स्वयं सधार लेंगे भरसक 
वेसो गलतियाँ दो चारो होंगो । निधेका नाम पहले खराहके पक 
परिच्छदम कईबार “ममचन्द” लिख गया है उसको ओर पाठक 


अवश्य ध्यान देंगे । 
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ह ® सह बरसको उमरमें अपने छो गाँवके स्क लसे 
| सो 0७, रण न्य पास कर विनोद बिहारी राय प्रेसि- 
£ डेन्‌सो कालेजमें पढ़नेके लिये कलकत्त भये । 
चे अमोरके लड़के हैं, इस लिये बातको चातमें 
उनके पठे लिखने और कलकत्त में रहनेका सारा इन्सज़ाम हो 
अया । वे सिमुखियामें एक ख बसूरत बंगला किरायेपर लेकर रहने 
लगे। एक अभिभावक, एक शिक्षक, एक गोकर, एक रखोइबा और 
शक दरवान ; उनके साथ इतने भटमो बराबर रहते। वे पढ़ने 
लिखनेमें तेज तो थे हो कि ब्रेष प्रशंसाके साथ एक. ए. ओर बी. 
श. परोचाएं पास कर गये! जब वे फिफूथ ईयर क्राखमें अभये 
लव देवसंयोगले एक विचित्र घटना दुई जिसने उनके लिये 
सुख आर आनन्द्सय नन्दनक्राननका दार खोश दिया और साथ 
हो साथ उन्ह कठिन कार्यचे्वमें उतारा । 


२ स्ंयाकमल | 
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एक दिन दोपइरको वे भप एक साथके पढ़नेवालेके डेरे 
परे लोटे भा रछ्रैथे। रास्तमें एक पतम्ले गलो मिलो ; वहाँ 
छन्होंने देखा कि एक मामूलो खपरेल मकानके सामने एक साइव 
ओर अदालतके कुछ प्यादे खड़े शोर,गुल कर रहे हैं । उन लोगोंने 
उस मकानको कुछ चोजें बाहर कर लो थो और. घरको भाल. 
किन एक विधवा भलो औरतको डाँट डपट कर रहे थे। वह 
विचारो-आँगममें एक किनारे खड़ो खड़ो चुपचाप आस्‌ गिरा 
इहो थो। उसके मुं इपर घूं घट पड़ा था । 

भोड़ चोरकर विनोद उस भीरतके पास गये और वोले,- 
“माता ! में आपका वालक छू क्या बात है सो कहे, में, जहांतक 
मुझसे बन पड़ेगा, आपको भलाई करू गा ।” 

संश्ष पमें सब बाते धीरे धीरे उसने विगोदसे कह सुनायीं। 
विनोद को उसको बातोंसे मालुम हो गया कि हाथ"बहत त'ग 
होशामे पर उसने अपने एक दो थान गहने बन्धक रखकढ कुछ रुपये 
रूघार लिये थे। गइने बेच डालने पर भी महाजनका श्पया न 
सघा तव इस स्त्रोके अनजानतेमें हो महाजनने इसके नाम नालिश 
कर दो और अदालतसे उसे डिग्रो भो मिल गयो । इसीसे आज 
अदालतके भादमियोंके सामने अपने पावनेसे कहीं अधिक मूल्थको 
चों वह उठाये लिये जा रहा है। लेकिन उससे वुढ़ियाको कुछ 
दु:ख महीं था । पर उन सब चोकज़ोंमें उसके खर्मोय स्वामोको 
कई एक प्रिय वसुणएं भो थो । अपने पति देवताको पविब्न स्मरति 
को रक्षा वह अबतक बड़े यल्लसे करतो आयो है इसोसे वह ठन 
चोतदोंके लिये डिस्रोदारसे विमतो कर रहो है पर वड मानता 
नहों। चोकोंको फेर देनोको बात तो दर किमार, उस्टे बे सब 
उएको भिइकियां दे रहे हैं। 

सब बाते' सुनकर विनोदने पावनेदारसे पूछा, “तुम्हारो ग्रो 
कितनेको है!” 


भयानक भण्डाफीड़ | र 


औकात. 
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उसने उत्तर दिया, “पश्चोस रुपये बारह आनेको |” 

इसके बाद उस भट स्त्री से पूछा, “माँ! तुम्हार घर कशम दावात 
है कि नों?” 

उसने उत्तर दिया, "हॉ, है।” 

विनोदने कहा, “मुके लाकर दोजिये।” 

पास होमें घरको पुरानो लॉडो खड़ो थो। इशारा पाकर 
यह भटपट कलम ,दावात ले आयो । विनोदने डिग्रोदारसे जाकर 
कहा, “में अभोरुपये गिन देता छू आप वारण्टको पुश्शपर अपने 
रुपयोंको रखोद लिख दे ।” 

विनोदने रुपये दे दिये-रुपये पाज्षर महाजगने रसोद लिख 
दो। प्यादे निराश होकर एक दूसरेका मुंह देखने लगे। चोक 
ठोकर ले जानेके लिये कई एक मज़दूर ठोक किये गये थे; वे सब 
मन हो मन विनोदको गाली देने लगे | थोडोहो देरमें वह शेता- 
नोंका काकिला वासे दूर हो गया । 

` बारण्ट देखकर हो विनोदको मालुम हो गया था कि उस 

स््रोका नाम शोमतो तारासुन्दरो देवो है। वइ काग उसे लोटा 
कर विनोदने कषा “अव तो आपका पावना चुकता हो गया । अब 
आपको कोई चोका नहों जायमो।” इतना कह दाईको तरफ 
देख बोले, “मालुम होता है तुम्हों इस घरके काम करतो हो। 
आओझो सब चोज़ें ठोकर भोतर कर दे'।” 

दोनोंने मिलकर सब चोद भोतर ला घरीं! इसके बाद 
वनोद उस स्त्रोके पास जाकर बोले, “मा! .तो में अब चलू ?” 

आँखोंमें आस लाकर तारासुन्द्रो गलोका दरवाजा बन्द करके 
बोलो, “बेटा! में जान गयो कि तुम यथाथ में किसो महापरुषके 
लड़के हो। देवताको झन्तान न होते तो कभो तुम ऐसा देवस्व 
. नहो दिखाते | अभो जामे नहों पावोगो। झरा तुमसे छुछ बाते 
करूं गो | मेरे साथ साथ ऊपर आभो।” 
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विनोदमे ज़रा भो इधर उधर नहों.किया। - उन विस्रो चुई 
चोज़ोंमेंस एक हक्का, एक रूपेका डिब्बा, -एकजोंड़ो खड़ाऊं 
और एक टोपो उठाकर वह विनोदको साथ लिये ज़ोनेपर चढ़ने 
लगो। दाईसे बोलो कि ओर कुल चोज अपनो अपनो जगह पर 
रख देना | 

कोठेपर एक अप्तराकीसो रूपत्रतो किशोरो व्याकुलताके साथ 
दरवाजे को ओर नक्र गड़ाये हई थो। कस्तरेमें पाँव रखते हो 
तारासुन्दरोने कहा, “विजलो ! हमलोमोंकी सभो चोज रहीं, 
कोई जाने गहों पायों ।” 

बड़ी घवरइटके साथ उठकर बिजलोने अपनो माँके हाथ- 
मेंसे अपने पिताको खड़ाऊं छोन लो और उसे माथे ओर छातो 
से लगाकर बोलो, “मेरे वावा इसे हो पहिनते थे--माँ ! यक्ष सव 
केसे मिलीं ?” 

तारासुन्दरोने कषह्ा-“बटो ! एक देवता हमलोटोंके सहाय 
हो गये भोर केसे ? देवताको सहाय्तासे क्या नहीं होता १” 

विनोद तारासुन्दरोके पोछे खड़े थे इसोसे बिजलो अबतक उन- 
को नहीं देख सको थी । अबके तारासुन्दरो ज़रा खिस नकर खड़ी 
हो गयो और उनको भोर उ गलोसे बतलाकर बोलो, “वे देवता 
देखो यहों खड़े हैं ।” 

उस कातिकेयकेसे सुन्दर युवाको देख'युवतो लानसे सच्म 
अयो और माथा नोचाकर बोलो, “मॉ ! ये कोन हैं १” 

ताराखुन्दरो बोलो, “में नहीं जानतो कि कीन हैं।” फिर 
जुवकको भोर देखकर कहने लगो, “आभो ! लाला !! तुम्हारा 
आदर सत्कार करने लायक इम लोग नहों हैं, हम लोगोंका भाग्य 
बड़ा मन्द है। सिवाय जो खोलके झाशोव्वाद देनेके भोर कुछ 
देनेको सामथ्य नहीं है। भगवान्‌ तुम्हारा भला करे'। तुम राज- 
राजेशर होभो ।” 


मयानक भश्हाफोड | ५ 
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शाचार विनोदको वदां कुछ देरतक ठइरमा पड़ा। उन्‍होंने 
संचेपमें भपना सव हाल कहा। “हरिपुरके इरिदास राय मेरे 
पिता हैं। में आजकल कालेजमें पढ़ता है । मेरा डेरा भो नज्‌- 
दोक हो है। मुझे लोम विनोद विद्दारो राय कचते हैं।” इत्यादि ! 

बहत पूछ ताक करने पर उन्होंने जाना कि तारासुन्दरो और 
उसको लड़को यहाँको रइनेवालो नहीं हैं--पहिले बे रोग किसो 
दिहातमें रहतो थीं ।, उनके दिन इस समय अच्छ नहीं हैं। बे 
जातिको कायस्थ हैं। उनका सारा हाल सुमकर कलेजा दो 
टूक हो सकता है इसोसे उन लोगोंने अपना पूरा हाल भो नहीं 
बतलाया। प्रतिज्ञा को कि भविष्यत्‌में अगर कोई आवश्यकता 
होगो तो वे भपनो बोतो वाते कह शुनावेगो। वे लोग विना 
किसो आधार अवलब्बके हैं सको पर उनका चरित्र बड़ा निश्मल 
है। अभोतक विचारो पिढ्होना कन्याको शादो नहीं हुई है। 

चलते सम्रय तारासुन्दरोने बहुत कातर होकर विनोदसे प्राथना 
को कि कभो कभी इधर भी आया करे। कहना व्यथ है कि 
विनोदने बड़ी खु.शोसे यहद बस स्वोकार को । 

विनोद चले गये। लेकिन जो मन लेकर आये थे वषो मन 
लेकर लीटे क्या ?--नहों ! वे अपना मनहझो खों बेठे भोर कितने 
हो अज्ञातपूवे सुख और भानन्दकी कल्पना आर आशा अपने 
इदटयमें लेकर लोट आये । बिजलोजा रूप, उसकी सरस भगो 
ओर उसको मोठो मोटो बातॉने उनके आगे एक सुखमय आर 
अदृष्टपूव कल्पनाराज्यका मोइमय जाल फेला दिया। वे एकवबारमो 
आपनो पभापेमें न रहे । | 

इस घटनाके वादसे वे तारासुन्दरो और विजलोके बड़े भारो 
हितचाहियोमे सममे जाने शगी। तवशे जव वामो उन्ह फुसत 
मिलतो तभो बिजलोके घर जाते। जान पहिचान ज्यों ज्यों बढ़ने 
लगी त्यों त्यों आना जाना भो बहुत होने लंगा। . कुछ छो दिनोंमें 
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युवक भर बुवतो दोनों एक दूंम्ररिको' प्यारको दृष्टिसे देखने लगे | 

दोनों प्र मके ससेद्रमें गरेनतक डय गये । 

प्रथय-शाश्तरमे शो जो विधान शिखे हैं यहाँ भो वे सभो इए; 
किसो बातको कमो नहीं हृईै। उपयुक्त भूमिमें प्रेमबोज ठोक 
समयपर बोया गया-अ कुर भो लग गया । रोझ रोषा जशसंचन 
कारने और सेवा यल करते रहनेसे बडा भो इआ भौर किसो 
तरइको विपज्नवाधा गहों पाकर थोड़ हो दिनोंमें पत पुष्प सुशोभित 
मनोहर दक्ष को गया ! 

कितनी हो बार वे अकेलेमें बेठ कर अपनो जो को बात 
कहते। कितनो हो बार एक दृसरेको बुद्धि, विवेचना आर 
चरित्रवलको उच्चताको परोक्षा करते, एक ठूसरेको हरदम भपनेसे 
बड़ा समभते ओर अपनेको अयोग्य कहते। इसो तरह होते 
होते बढ़ी मधुर, मोहमय ओर पवित्र प्रेसका उद्भव इभा-- 
यहतो कइना हो वाथ है। 





दूसरा पारच्छेद । 

३ र भोरे विनोद एम, ए, पास कर गये | लेकिन यह 
डर धी ठे कह देगा करूरो है कि अबके वे पहिले को तरह 
पहलो अ चोमें गहों आासके। गज़टको हितीय 
६25 अ शोको ताशिकामें उनका नाम निकला । केवल 
सघेरे कानुनका लेक्चर सुन आनेके सिवाय कलकत्त में अब भौर 

उनका कोई काम गहों है। 
क्रमसे गर्मीको कुश्योंका दिन आया । अपने प्राणोके प्राण 
विजलोको छोड़कर अबके उन्ह घर जाना हो होगा! इतनो वड़ो 
तातोल कलकक्त में हो बितानेका कोई वहानानहींरै। मां 
कोई बात महीं शुनेगो। भाभो या सेया कोई भो उन्हे यहाँ 
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रचने नहों देगा, रचनेसे ऋगड़ा होगा । सबसे वकर बास तो 
यह है कि उनकी बड़े आदर भोर खेहको वहिंन/विधवा अपरा- 
जिता बहुत दिनोंके बाद अबके नेइर आयो है। उससे भेंट 
करमेके लिये कालेज बंद होमके पहले हो जाना चाहिये था, 
छट्ठोमें बच्चों जाना.तो सरासर अन्याय होगा--यह एकदम असम्भव 
है। इसलिये घर जाना अवश्य होगा ओर कमसे कम एक 
महोने तक विजलोके पाससे टूर रहना हो पड़े गा। बड़ हो उत्‌- 
करिठत छुदयत्ते साथ विनोद तारासुन्दरो ओर बिजलोसे विदा 
माँगने आये। 
बिजलो कोठेपर अकेलो बढठो हुई थो। विनोद दवे पाँव 
चल कर उसके पास जा खड़े हुए भोर बोले, “विजलो ! अकेलो 
बैठी हो? तुम्हारो माँ कहाँ हैं?” 
बिजलो उठ खड़ो हुड्ढ) बहुत घनिष्ठता, आत्भोयता और 
परिचयं होनेपर भो अकलेमें विनोदके संग उसे बात करते बड़ो 
लाज मालस इई। उसके मुझको रंगत लाल हो गयो, सारो 
देहमें लत्र्या भर गयो। गोचेको ओर सिर किये धोमें स्वरमें 
बोलो, “माँ नोचे खाम करने गयो हैं।” विनोदने कहा, “मु 
तो आज घर जाना होगा इसोखे तुमसे विदा मांगने भाया हं ।” 
विजञलोके माधेपर मानों भासमान टूट पड़ा । विशोदको देख 
कर उनके साथ दो दो ब्रात कर विजलो अपना शोक, दुःसह, 
दुरवस्था, दारिद्रय आदि सारै कष्टोंको भूल जाती थो। अनेक 
टुःखॉको कल्पना कर, अनेकबार प्राणोंके भोतर आगन्दका घिरोंदा 
बनातो बिगाइतो इुई वह बड़े सन्शोष के साथ अपने दिन बिता 
रहो थो। लेकिन उसके भाग्यके 'दोषसे उसका वच्च सुख-राज्य 
आज बिगड़ गया । डरते डरते बोलो, “वहाँ कितने दिनतक 
इहंगे ?” 
विभोदने ठक्तर दिया, कसझे कम एक महोना।” खेर! 
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बिजलोंका ओ. वत कुछ स्थिर. हुआ। एक महोनेका समय 
स्थादा है सको ेकिन किसो तरह दुःख सुछसे कट हो जायगा। 
बोलो, “आप दया करके इस बोचमें मुझे भो कभी कभो याद 
करेंगे।” . 

. विभोद ज़रा इंसकर थोले, “तुम्हारा अनुरोध में पालन नहीं 
कर सकूगा। तुम्ह वोच बोचमें कभो कभो याद करना मेरे 
लिये असभ्तव है। हदय जिसका सदाष्छो ध्यान किया करता है, 
अन्तरके अन्तरतम प्रदेशमे जिसको स्वण कान्ति कभी न सिटनेवाले 
अ'कसे अ'कित है। रात दिन जिसके गुणॉको बात सोचते रहनेमें 
मन लगा रहता है उस सभो शोभाश्रोंको खान बिजलोको में कभो 
कभो वोचबोथमें एकाध दफा याद किया करूंगा ऐसो प्रतिज्ञा में 
कभो महों कर सकता । 

'इदय भर आनेसे उन्होंने अपने हुदयके पूण” प्रेमको बात 
छशस्य टो। बिजखो उनको बातॉका ठोक जवाब नहों दे सकी। 
उच्तर मनमें था परन्तु मु इपर नहीं आया। एक लम्बो साँस. 
लेकर बोलो, “अन्तमें मतोजा कार होगा इस बातङो तुम नहीं 
देखते ।'' | 

विभोदने कहा, “हां, ठोक है, में कभी नतोजको बास सोचकर 
दुःखित नहो हुआ। तुम मेरे हदयराज्यको राज्येश्वरो हो । 
बिजलो ! मैंने सङ्कल्य किया है कि तुम्ह: अपनो सषध्मिंणो बना 
कर में अपने जोवनको सुस्व जंक़ोरसे बॉध रखंगा। संसारको 
कोई विज्न-वाधा मुभे इस कामको करनेसे नहीं रोक सकती । 
प्राण श्रो! ऋदय-देवो ! तुम कपाकरके अपने मनको बास 
शुभे कक सुणाओ ।” | 

विजलोको बोलतो बन्द हैं। समके आेगसे उसका होश 
डोक ठिकाने नहों है। उसके जोका भाव प्रकट करनेको शक्ति 
भवषामें नहों है। विनोदको बात खतम दोनेपर उसको आंगॉमे 
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जल भर आया । उसे प्रवल. इच्छा हुई कि उसो दम बिनोदके 
चरणोंमें मिरकर उनको दासो होना स्वीकार करें लेकिन उसके 
मुं इमें बात नकीं आयो । दुःखित होकर विनोदने कहा, “देवो ! 


में जानता ड़ कि मैं बडा हो शुद्र और तुम्हारे भयोग्य व्यक्ति छ ( | 


मेरा यह संवोण ' भोर अपवित्र हृदय चेत्र तुम सो देवोका भन्‍्दिर 
होने योग्य नहीं है। लेकिन इन सय बातोंका विचार न कर 
उश्चाभिलाषसे प्रमस ह्लोकर में स प्रेमपयोधिमं घंसा। अगर॑ 
तुहारो छपा होजाय तो मैशा यह जोवन चिरानन्दसय ओर सुखोंसे 
मरा हइश्ा हो समता है; नहीं कृपा होने होसे सारो आशाएं 
विफल होजायँगो और मेरा जोवन टुःखमय हो जायगा। बोलो, 
करुणामयो देवो! तुमने इमारो कौन सो गति स्थिर को है!” 
भक्ष बाँध टुट गया। थर थर कॉपतो हुई बिजलो विनोदके 
चरणोंपर गिर पड़ो; बोलो, “मैं नहीं जानतो कि मेरे कौनसे 


पुंखका उदय इआा है कि इस शुद्र कुसुमको देवपूजामे व्यवहृत | 


हानेको बात चलायो जा रहो है! इस राइकी मिट्टोसे राजसुकुट 
अप्कूटितकरनेका जो प्रस्ताव हो रहा है वह किस पुण्य 
प्रताप है सो मैं नहीं कह सकतो । तुम्हारो सहधमिणों-जोवन- 
सङ्गिनो होऊ गो- कितनी बड़ी अभिलाषा है! जो सुनेगा वहो 
क्षहेगा वि यह दुराशा बड़ो लञ्ञाजनक है। मुझे इतनी स्यहा 
नहीं है। तुम्हारी दासयोंकी दासी होकर तुम्हारे चरणोंके तले 
जिसो कोनेमें ज़रा सो जगह मिल जानेसे हो में भ्पनेको बडो 
भाग्यवती समभू गो। किन्तु” 

पागे विलोके मुंहसे कोई वात महीं निकलो-मुंहकी 
मुं इमें हो रह गयो। बड़ो व्याकुलताके साथ विनोद कहने लमे, 
“न्तु क्या ? बोलो न! मिजलो !! किन्तुके अशे क्या कहना 
चाहतो थो, कही न! मुके स्त्रगराव्यपर व्ठा कर अव मरमं 
सत ढल दो ।” | | 
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बिङलोने कहा,-- “लेकिन मेने अपनो माके सु इसे सुना है कि 
तुम्हारे साथ मेरेेशादो नहीं हो सकतो।, हम लोग कहाँको 
मिखारिन, आप राजराजश्वर ठहरे। रूप, गुण, धन, मान--सभो 


` ातोंमें अहितोय हैं। ऐसो विषम अवम्थामें तुम्हारे आक्ोय 


बिवाह करनेको कभो राको न होंगे ।” 

बिनोद करा इंसकर बोले, “बस इतनो हो बात! मेरे तो 
प्रास सूड़ने शग गये थे किन जाने तुम क्या कहोगो। तुम्हारो 
इस बालका तो कुछ भो मोल नहों है। मेरो माँ, मेरे भेया सभो 
मुभे बहुत प्यार करते हैं-वे लोग हमेशा इस बातको कोशिश 
करते हैं कि केसेमं सुखो हो सकूगा। मेरो प्रवल इच्छाके विरु 
तुच्छ धनसम्पत्ति क ख्यालसे भोर ओर अवस्थाको विषमताके कारण 
बे लोग कभो इसमें आपत्ति नहों करंगे। तुम्हारो मासे सुना 
है कि तुम लोगोंके साथ इमलोगकीो आादोवादो छो .सकतो है। 
आर तो कोई कारण नहों देखता जिससे रत्र पानेसे वंदित 
हो सकू ।” 

बिजलोने कहा, “में कुछ नहीं कह सकती! मालूम छोता 
है कि ओर भी कई बात आपत्तिकीहैं। विवाह न हो, नहीं 
सहो। लेकिन यह दासो हमेशा मन हो सन तुम्हारे चरणोंको 
दासो बनकर रहेगो। विवाइकी भूठो आशाको मैंने कभो अपने 
कूदयमें स्थान नहों दिया। उसके लिये मुझे विशेष कुछ चिन्सा 
महों है। सुम मेरे इष्ट देवता हो । विवाह न होनेपर भो कल्प- 
नामें तुम्हारो संगिनो और सेविका होकर में पूण परिळस लाभ 
करू गो और निरन्तर मन हो मन तुम्हारा ध्यान करतो इई 
आनन्द उपभ्षोग करूगो। में और कुछ नहीं जानतो ।” 

विनोद बाई फलाकर बिजलोको कलेजेमे नगा रूनैको 
शपे लेकिन तारा सुन्दरो ऊपर भारहो हैं यद् जामकर थधंभगये । 
निजलो कुळ दूर जाकर खड़ो हुई | तारासुन्दरो वहाँ भ्र पहुंची । 
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विनोदने कहा, “माँ ! मुफेतो भ्राज हो घर जाना होगा। वहाँ 
एक महोनेको देरो लगीगो। आप लोगोंसे विदा मागने भया ह ।” 

तारासुम्दरोने कहा, इधर बहुत दिनॉसे घर नहों गये; इस लब्बी 
छुद्टोमें तो जाना हो चाहिये । हमलोगोंको तो बचुतेरो बातॉके लिये. 
हमेशा हो तुम्हारा सुं ह जोइना पडता है। दिनभरमें एक दफा 
तुम्ह देखे बिना कल नहीं पड़ती । अगर बोच बोचमें वहाँसे एकाच 
पत्र लिखा करोगी तोन्हम लोग बहुत हो प्रसन्न हॉंगो ।”” 

विनोदने कहा,--“हाँ ; हाँ; में ज़रूर पत्र लिखूगा। मेरा 
अनुरोध है कि आप लोगोंपर किसो प्रकारको विपद या गाढ़ आवे 
तो मुक्त लिख भेजे--में उसो दम आ मोजुद होऊं गा । गिलो! 
युक्त भार तुम्हारे सिर रहा! बोलो ज़राभी किसो तरहकी गड़बड़ 
होनेसे मुझे खबर भेजोगो न १” 

सम्मति जनानेके लिये उसने सिर हिलाया। विनोदने तब 
तारासुन्दरोरो प्रणाम किया भोर विजलेसे कहा, “तब बिजलो ! 
अव में चलता छू ।” [ 

बिज्ञलोके पास जवाब नहीं है। वह नोचेकी भोर सिर ककाये 
हुई है। तारासुन्द्रोने कहा, “में आशोवाद करतो इ कि तुम्हारे 
समोरथ फलं ।” 

धोरे घोरे विनोद वहाँसे चल दिये। भमित्रान शकुन्तला 
जगत्‌प्रसिद्द कवि कालिदासने कणमुनिको पालिता कन्धा वल्कल- 
वसना शकुन्तलाको छोड़कर विदा होते इए दुष्थन्तके हृदयके भाव- 
का जो चित्र खेचा है, इस क्षुद्र लेखक के क्षद्र-नायकके क्षुद द- 
यमें भो बसे हो भाव उठनेलगे यह कहना नहों होगा । इस क्षिये-- 
“गच्छति पुरः शरोरं धावति पञ्चादसंस्थितं चेतः | 
चोनांशुकमेवकेतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥” # 
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+ मेरौ देह हौ भर राजधानीको जातौ हैं, मेरा व्याकु त पोकेहोकी अर लौटा जा 
इहा है जेसेकि उल्टी इशामें जाते हए जड्ाजका भाणः! पोळेहो को और फइरालर, कस्ता है । 








११२ स्रमंकमल। 
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कालिदासकी इस अतुलनोय उक्तिके सहारे इम लोग विनोदके 
« के ई | 
मतकरो वत्त मान अवस्थाको बघा जान नहीं सकते हैं ? 





तीसरा परिच्छेद । 


Cra 


प [| 
ती है विशाल भवनके एक सूनसान कमरेमें अकेले बेठे 
i 


अ \ [35 हुए विनोद कुछ लिखपढ़ रहे हें। उनके सामने 
IOs बहुतसा कागज, कलम ओर दावात रखोहुई है । 
चारों तरफ छोटो बड़ो बइतमो पुस्तके रखो इई' हैं-कोई 
किताव खुलो पड़ो है, कुछ सरियाकर रखो हुई हैं। 
लेकिन पढ़ना लिखना भर्छा नहों लगा, प॒स्तकपरसे आँख . 
इटाकर दोनों हाथोंसे विनोद भपने माथेके बाल खजलान लगे | वड़ो. 
देरतक् न जाने क्या सोंचते हुए आप हो आप कहने लगे, "समय 
आगया है-जोवनके प्रधान कत्त व्यको पूरा करनेका समय भा 
पहुंचा है। घघसको अल्पता, समयको अनुपयुक्ता अब कोई 
भो रुकावट नहीं है। कोन जानता है कि उस खोज हं ठ़में मेरे 
छोवनमें कौनसो विपद भा मोजुद होगो । विवाइके पहिले--निर- 
पराधिनो नारोको अपने जोवनको सङ्गिनो बनानेके पहले यच व्रत 
पूरा करना हो होगा। चाहे जोऊ या मरू लेकिन यह काम 
सो करना हो पड़ेगा। किः! इस भवस्थामें प्रेमका पचड़ा, 
सुखको चिन्ता, साधको कल्पना नहों सोहतो। इसवार कलकत्त 
जाकर बिजलोसे विदाई लेकर इस अनुसन्धानमें लगूंगा। इसोके 
फम कुफलपर मेरे भविष्यत्‌ जोषनकी सारो बाते. निर करतो 


एण सरे पहरका समय है। इरिपुरके रायलोगोंके 
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ह हैं । इतना कइनेके बाद उन्होंने .फिर पुस्तकोंमें मन चगाया। 
उनके हाथको पुस्तक "Jeffrey on Beauty atl Tarte” छ| 
कुछ पढ़नेपर यह किताब भो महों रुदो । तब उन्होंने एक नावेल 
निकाला । पुस्तकका गाम है 607) 07037, ग्रन्थकप्तोका 
नाम हैँ\|।58 3724007 यह पुस्तक उनको बहुत दफको पढ़ो 
हुईं है। तोभी वे आग्रहके साथ वह पुस्तक फिर भी पढ़ने लगे । 

राय घरानेके साच उनका कोई घमा सम्बन्ध न होनेपर भी 
सब लोग यहो जामते थे कि वे स्वगीय हरिदास रायके लड़के हैं। 
ग्यारह वषके जब वे थे तभो बापके मर जानेपर वे इस परिवारमें 
आ मिले और तब्रसे आजतक थे रायसाइबसे अपने लड़केको 
भाँति लाड्प्यार पाते आये हैं । 

खगोय इरिदास रायको एक लड़का ओर एक लड़को हैं। 
पुत्र यतीन्द्र॑नौध विनोदसे उमरमें १० १२ वष बड़े हैं-कन्धा 
अपराजिता इनसे ३ वषं छोटो है। 

विनोदक इस घरानेक अन्दर दाखिल होनेके ३ वर्ष बाद 
हरिदोस राय महाशयका देहान्त होगया। मरतोबेर वे अपने 
लड़के और लड़को से कह गये कि कंभो विनोदको वाइरका 
आदमी न समभना। यतोन्द्रको उन्होंने बडुत सूरतसे समभाया 
कि हरदस विनोदको अपना छोटा भाई हो समभगा। घरनो 
को भो चिता दिया कि जिसमें वे भो उसे अपने छो पेटका बालक 
समझे गो। उन्होंने जो दान पत्र लिखा था उसमें विनोदके 
विषयमें उन्होंने जो लिखा था उसका मज़मून यों है-- 

“सब लोग जानते हैं कि श्रोमान्‌ विनोद विहारोको इसने 
अपने लड़के को तरह पोसा पोला है। अगर शादों हो जानेपर 
विनोदके साथ यतोम्द्रका कुछ मनोमालिन्य हो और वे अलग 
रहना चाहे तो इमारो कुल स्थावर ओर अस्थावर सम्य श्िमेंसे 
यतीोम्द्र भोर विमोदको बराबर बरावर हिस्सा मिलेगा ।” | 
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घटना-चक्रमें पढ़कर पिटमाळ होन विनोद इस नयो अजगइमें 
बड़े सुखके साथ समय बिता रहे हैं। वेभो इरिदास रायको 
. अपना पिता, उनको ख्रोको अपनो माता, उनके जेठे लड़केको 
अपना बड़ा भाई आर उनको लड़कोको अपनो खहोदरा बहिन 
समकभते हैं। घरनो उन्हें अपने पेटका वालक समभकरं प्यार 
करतो हैं। यतोन्द्र उम्हे सचमुच अपना कोटा भाई समभा करते 
अर अपराजिता उनको जोसे प्यार करती है। सब लोग उन्ह 
राय साइबके 'कोटे बाब' कहते हैं । 

राय लोगोको सम्पत्ति कुछ कम नहीं है। उनको ज़मोन्दारो 
को सालाना आमदनो दस बारह हज़ार रुपये हैं। दिषातमें 
इूतनो आमदगोसे बड़े दवदबेके साथ आदसो रह सकता है। 
उन लोगोके परिवारमें बहुल अटमो भो नहीं हैं। विधवा माल- 
किन, यतोग्द्र, यसोन्द्र को स्त्री भोर विनोद बस परिवारमें इतनेहो 
लोग हैं। आजकल एक झोर आदमो बट गयाहे। वह है, 
` राय साइवको लड़की अपराजिता । ११ वषको उमर में बिवाइके . 
कुछ हो दिन वाद वह विधवा हो गयो। अनेक कारणोंसे वह 
अव तक ससुरालमें हो थो! उके स्वामीके छोड़े इए प्राय: डेढ़ 
लाख शुपयेकी आमदभो को वहो उत्तराधिकारिणो है। इसो 
सम्पत्तिको निष्कण्टक कश्नेके लिये यतीन्द्र भीर विनोदके कहनके 
अनुसार वह विधवा होनेपर भो पाँच वषतक ससुरालमें हो रहो। 
ञव उसको धन सम्पत्तिका पूरा २ इन्तज़ाम हो गया है इसोसे 
तोन महोनेसे यह धन-शाशिनो विधवा अपने भाई ओर माझे पास 


खायो इई है ! 
t t t f 


विनोद पुस्तक पढ़ रहे हैं, एसे हो समय यलोन्‍्द्र वहाँ आा 
सोजद इए । उनके आते हो विनोदने बड़े आररके साथ पूछा, 
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“सुनता # कि आज अभो 'आप किसो दूसरे गाँवक्ी जरते. हैं। 
कहाँ, किस लिये जाते'हैं १” 

यतीन्द्र बाले, “जानेको बात तो है ठोक, लेकिन बिनो तुमसे 
सलाह लिये कुछ ठोक नहीं कर सकता। वइ बात पोळे कहंगा, 
अभो सुनो, इस कड़ो गर्मीमें ठुष्टो मिलमेपर तुम घर आये हो, इस 
समय अधिक परिश्रम करना ठोक महों। कुछ दिन लिखना 
पढ़ना बन्द कर दो! वषत मिइनत करमेसे तुम्हारा चेहरा दिन २ 
खराब छुपा जाता है। वकालत नहों हो पास करोगे तो क्या १” 

विनोदने कहा, जवसे माने मने किया है सबसे तो में कभो रात 
को नहों पढ़ता । सच कहता हू भेया ! में इन दिनों परोक्षाओओो कोई 
किताब नहीं देखता! परन्तु परोक्षा नहों देनेसे कसे चलेगा ! 
आव तो उमर कडी नहीं है। कब आप लोगोंके कुछ काम 
आउंगा सो नहों मालूम ।” 

प्रतोन्द्र कहने लगे “काममें लगनेको तो कोई ज़रूरत नहीं 
३। जो कुछ आमदनी है उससे तो जहॉँतक में समभता हू दो 
प्राइयोंकी संसारयात्रा भले प्रकार चल जा सकतो है। अपराजिता 
को मो एक रजबाड़े हो को दोलत है। बइत दुःखको बात होने 
पर प्रवसे उत्को आमदनो भो इमो लोगोंके काम भायेगो । अत- 
एव एम० ए० बो० एल० पास कर अगर तुम ढाई तोन सौ 
रुपये घरमें न ला रखो तो भो तो कोई इजंको बात महीं है। 
तुमने शिक्षा पाकर नाम कमाया, यहो बड़ो बात हुई। में 
भाशीर्वाद करता ह कि तुम्हारा यश एथ्वोभर पर फैश लाय । खेर 
इस वज्ञ एक बड़ो भारो बातमें सलाह लेनेके लिये आया कु । अब 
तुम योग्य इए, बिना तुम्हारो राय लिये कोई काम करना सुमे 
अछा नढ़ोंमानम होता। विश्वेषतः जिस विषयको बात है उसमें 
तुम्ह।रो रायको बहुत आवश्यकता कै ।” 

तनिक उत्कण्ठित होकर विनोदने पूछा, "एसो कोन सो बात 
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शेवड़ भया! भाप जिस कामको करेगे उसमें मेरे कहने रुनने 
को वधा खरूरत है १” 

यतोन्द्रमे कहा, “खेर तो भो, तुम्ह सुनकर कुछ राय अवश्य 
देनो होगी। शुनो--मां तुम्हारो गादोके लिये मुझे बहुत तङ्ग' 
कर रहो हैं। तुग्हारो भौज्ञाईका भो कुक कम जोर नहीं है। 
तो चाइता हं कि यह शुभकाय्थ इसो महोनेमें छो जाय। बोलो, 
तुम्हारी बधा सम्मति है ?” 

विनोद विशरँक उठे। मन हो सन सोचा, “कंसो आफत है! 
जिसीले -विमा कुछ कहे रमे, बड़ॉकी समाति लिये बिना हो में 
अपने बिवाका बचन एकको दे चुका हू । भेयाके पावोंपर गिर 
कर सभी बाते' इसो दम क्यों न कह टूर? नहीं २ अभो नहों! 
अभो कुछ दिन बाद मोका पाकर कहना ठोक छोगा। यच सोच 
सिर नोचा किये इए बोले, “जेमो आज्ञा-खंर अभो यह बात 
रहने दोजिये। में भभी इस बारेमे आपसे कुछ नहीं कष सकता, 
ओ कुछ कहना होगा भाभोसे कह दूंगा ।” 

य०--“ख र उन्होंसे कहना । लेकिन इस बारेमे कोई आपः 
त्तिक वात मैं नहीं सुनें गा; क्योंकि माने इसके लिये रोना धोना 
भो शुरू कर दिया है! मैंने लड़को भोठोक कर रखो है। इम 
बारेको कु बात तुम्हे अपनो भौजाईसे मालम छोगो। देरो 
करनेका काम नहों है। आज हो अपन जोको बात कह डालो। 
टेखो, नाश्ता पानोका भो समय हो चला है। में भोतर जाकर 
तुम्हारो भोजाईयसे तुम्ह नाश्ता पहुंचा जाने को कहता हं --नाश्‍ता 
फभो भो होगा; बात चोत भो होगो।”” 

यह कह बतोन्द्र लो चलते दए । विनोद सोचने लगे, ' 
केधा उपाय है? खेइमयो माता रोतो हैं। केसो भयानक बात 
है! लोकिक विधिसे होया नहों लेकिन घर्न्मतः भेरा विवाह 
हा गया है। सबमभे कह देनेमें छो कुशल है। माकि सामने रो. 
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गाकर,भेयाके पेरों पड़ करु, एू गा तो कोइ नानुकर नहों करेगा 
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लेकिन कह भी तो ना * किसको लड़की ‘है? कहाँको 
रहनेवालो है! कोन है? सो सव तो कुछ भी नहों मालुम है। 
अवको बार जाते हो यह सव पूछ संगा। उसके बाद घरपर 
सबसे कैह गा। वित्राह ठोक होगया है, यढ़ जानकर यहाँ सय 
लोग निश्चिन्त हो जायंगे। लेकिन विवाह कब होगा सो में नहीं 
जानता। जिस कत्तब्यक्रा भार मेरे कन्धोंपर है ठसको परिसमापि 
हुए बिना कभो विवाह नहीं होगा। मेंयह सव बाते बिजलो 
प्रोर उसको माँसे कहंगा!' निश्रय हो वे लोग मेरो बाते मान 
ले'गो और बिलम्ब करना स्वौकार करे गो। है परमेश्वर ! मुभे 
बल दो, बुडि दो, साहस दो --जिसमें मेरे जोवनक। व्रत सुसिद हो 
भोर कत्तञ्य पूरा करनेपर जो विमल-झान्ति मनुष्यकों प्राप्न होती 
है उससे में बैब्विस न होऊ 
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(RS) रे घोरे कमरेका दरवाजा खुल गया भोर एक 
च 5) भुवनमोहनो सुन्दरो कमरे के भन्दर दाखिल 
CER हुई। यहो विघवावेशधारिशो अपराजिता है। 
bs बह बोलो, “भाभी तुम्हारे लिये नाश्ता लिये 
आतो थीं, में उनके हायसे कोनकर लिये भा रहो ह । वे भो तुरत 
अया हो चाहती हैं। भैया ने उन्हें तुम्हारे साथ नजानेकीगखो 
सलाह करने के निये कहा है। उठो-भरई! नाशा कर लो। 
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यह क्या विमोद ! तुम्हारा सु ह देखनुसे मालूम होता हे सामों 
तम कुछ सॉंचमें पट हो । भला, तुम्हे इलनो चिन्ता काहे को 
हे?” यहाँ एक बात कच देना तारुरों है। विनोद उमरमें 
` कुछ बड़े थे तोभी चपराजिता कभी उन्हें भेया नहों कतो थो। 
बस बारेमे बड़े बूढ़ोंको डॉट डपट बिलकुल बेकार इई है । 'लड़क- 
फनवे छो इकट्रे रहने ओर खेलकूद करते रहनके कारण दानोंमें 
बड़ा हेलमेल होगया था। उमर भी दोनोंक्री प्राय! समान हो 
थो। इसोसे भ्रपराजिता किमो तरह विनोदको भेया कह नहं 
बकतो थो। मुंहो नहों खुलता धा । अगर विनोदसे कुछ गलती 
झो जातो तो वह उन्हं डांटती उपटतो भो है-हर बातमें उनसे 
राय लेतो ग्रीर सह सम्मति देतो है। उसको विशास है कि 
मैया कहनेसे, अपने से बड़ा जानकर सावघानोके साय बात करनी 
पड़तो है। नज॒दोक् आनेपर रसे पाँव नहों उठते। अरदम 
डॉट साँसका डर बना हो रता है। सो तो विनोदके साथ होगा 
नहों। विनोद भो अपराजिताके सुँहसे “भेया” न कहलाकर 
नाम घर कर पुकारे जानेपर हो ख़ श रहते हैं। इसलिये ऐसा 
हो वस्ताव बरावर से चला आता है। 

विनोदने कहा, “नहों अपो ! में कुछ भो चिन्ता नहीं करता ! 
जो मनुष्य तुम सो भगिनोका आदर, खडू भौर प्रम पाये हुए है। 
इस जगतमें उसको चिन्ता काहे को होगो ? लेकिन मालुम होता 
है सभाको किसो न किसो बात को चिन्त! रहतो हो है, इससे 
खो कोई नहों है। सेरो चिम्ताका एक कारण तुम भी हो | 
शुरू देखनेपर मेरे कलेजेमें बड़ो चोट प चतो है। तुम्हारे अपार 
शुग्षोकि साथ हो साथ तुम्हारो इस दुदशा को वात जब याद आती 
है तय कलेजा टक टक हो जाता है ।” 

अपराजिता कुछ काल तक चुपचाप खड़ो रहो। उसके काद 
एक शम्बो साँस शे बोलो, “मेरो टुद्पा केसो ?” 
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विनोदने कह, “वह बात भो क्रधा मुंइपर लायो जातो है ! 
दुदंशा तो तुम्हारे रोम ड्रोममें भोंग गयो है।” 

अपराजिता बोलो, “क्या कहते हो ? मेरा यह विधवापन मेरे 
कष्टका कारण है। तुम पुरुषलोग भोगासक्षा ओर हदयं बलसे 
शून्य हते हो । वेधव्य केसे मझत्वको वस्तु है वह समभने को 
शक्ति तुम लोग को नहों है। भपने सङ्घोणं दयसे तुम लोग नाशे- 
हृदयका विचार करने चलते हो -इसोसे तुम लोगोंको विधवा भोंको 
दुदशा हो सूतो है। बललाभो मेरो दुर्दशा काहेको है १” 

विनोद बोले, “तुम्हारो यह उजलो साड़ी, यष गम्‌ बिना 
देह, सिन्दूर होन माँग, भोग-विहोन अवस्था सभो दुदशाका हो 
परिचय देतो हैं या क्या १ ” 

अपराजिता तनिक इसकर बोलो, “छि: ! एम० ए० पास 
ऊ चो शिक्ा-पाये इए विनोदके मुंहसे यह बात अच्छो नहीं 
मालुसै होतो । मेरा वस्त्र कोरदार और रंगोन नहीं है, देहमें 
सोने होरे के गहने नहीं, मॉगमे सिन्दूर नहों, सामान्य भोगका 
उपाय नहीं, इसोसे मेरो बड़ो दुटगा है, क्यों! विनोद! भाई ! 
'यह सब वड़ो स्वार्थपरताकोी बाते कहाँ सोफो? में भोग नहीं 
भोगतो क्या इसोसे मुफ़े हसि नहों है ? में गहने नहों पहिनतो ह 
शेकिन में जिन्ह' जोसे प्यार करतो हु वे तो अलङ्कार पक्चिनते हैं 
म? उनके गहने कपड़े देख, उन्होंका साज शृड्ारकर में क्यों नकीं 
सन्तोष लाभ करु गो ! में माको भक्ति करती हू, भेयाको अक्षा 
को हेष्टि से देखतो हं, भोजोको जोसे प्यार करती हूँ । तुम्ह' 
अपना अभिवद्वदय सोदर समभकर ख ह, भक्ति, ओर खदा 
करतो हमरा विधवापन इन सथ सुसोंको मुझसे थोडे छोन 
लेहा है ? तब में क्यों नहों सुखो रहे भो १ 

विनोद चुप हैं। सव बातोंका जवाब देनेकी क्ति उनमें 
नहीं हैं। अपराजिता फिर कइने लगो, “शुनतो छे जनदी को 
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तुम्हारा व्याइ होगा; तुम्हारो बह को भो में अपनो अभिश्रद्नदयां 
सखो समभा कर्ंगी। उग्हींको खिलाने, पिलाने, उनके साथ 
तुम्हे हास्यकोतुक् करते इए देखकर में पूणं हस्ति उपभोग 
करूंगो। तब क्या भाई ! मुझे कोई धनन्द नहीं है? ? 

विमोदको बोलो बन्द है। 'छृदयको केसो अलोकिक डदारता 
है! अपराजिता फिर भो कइन लगो, “मैंने सुना है कि सुमे 
कोई सन्तान नहों है इसलिये तुम लोग मेरो उपेक्षा करते हो। 
अगर कोई लड़का होने के बाद में विधवा होतो शायद तुम लोग 
इतने दुःखो नहों होते। कंसो लज्जाको बात है! भेयाको 
सन्तान होगो, तुह बेटा बेटो होंगे, में उन लोगोंको पाल पोसकर 
बड़ा करू गो, वे लोग दिन रात फआ २ कहकर मुझे घेरे रहे गे, 
मेरे सिवा भोर िसोको नहों समझ गे तीमी सन्तामन होने से 
क्यों तुम लोग मुम टु:खो समक्तं हो ? लेकिन बात- यह है कि 
तुम लोग पुरुष हो-ईश्वरने शायद इतनो समभ तुम लोंगोंको 
नहों दो ।” 

हाथमे एक ग्लास पानो ओर एक पानका डब्बा लिये हुए ओर 
एक पूर्णाक़ो सुन्दरी युवतो वहाँ आयो। यहो हैं यतोन्द्रनाथको' 
पत्नो--ब्रशेश्वरो । मेज़पर जलका गिलास और पानका डब्बा 
रखकर ब्रजेश्वरोने जो कुक कहना आरम्भ किया वह वर्तमानं 
कालको रुचिके अनुसार बड़ो अधिक रसिकता ओर असम्योंकी 
सो बातें हैं। लेकिन जब सच्चो २ बातें लिखनो हैं तब अच्छो 
बुरो कोई भो बात छोड़ना ठोक गहीं। इसोलिये हम लॉगोंने 
आँख कान यन्दकर विलल्‍क ल बातें ठोक २ लिख डालो । व्रजेश्वरो 
मे कहा, 'वाह ! इकट्टा होनेपर देखतो हू खाना पोना बिलकुल 
भूल जाता है।” 

विनोद०-+भाभी ! तुम बड़ो दुष्टा हो। अपराजिता तो 
अभो खाना लेकर आयो है । 
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ब्रजे्रोने कहा, “ठोक हो तो--भानम्दमें समय बड़ो अल्दी 

बोतता है। अच्छा, पं भौर कोई बात नहीं करूंगो। जल पान 
करो। में तुमसे दो एक खरूरो बातें पृकर चलो जाऊ गो। 
इसके बाद तुम दोनों भाई विन जितना रंगरस करना छो कर 
लेना ।* | 
विनोदने खाना आरम्भ किया। ब्रजेश्वरोने क्रा, “तुम्हारे 
भेयासे सुना है कि विधवा विवाह शास्त्रसम्मस है। अगर में 
भूलतो नहीं ड़ तो तुमने भो कई दफा एमा कहा है।” 

विनोदने कहा, “में तो अव भो कता ह कि भ्रवस्था विशेष 
में विधवा विवाह करनेमें कुक भो हानि नहोंहै।” 

व्रजेख़्रो बोलो, “तब तो तुम्हारे जेसा गुपावान भाई घरमें 
मोजद रहते भो ऐसी दुनिया को आँखॉमें चकाचोंधो लगा देने 
बालो बहिनका व्याह क्यों नहों हुआ ? बाबू! तुम लोग भङ्करिजो 
बढ़ पंढर अपनो आँखें खो बठे हो। अपने शास्त्र पुराणोंपर 
तुम लोगों का कुछ भो विश्वास नहीं डे ।” 

अपराजिताका मुह लाजसे लाल हो आया। वह चुपचाप 
नोचा सिर किये इए वहाँ से चल पड़ो। व्रजेखरो कहने लगी; 
“दोदोजो ! जातो हो काहे ? में तो ठोक हो बात कह रहो हं । 
जाती हो तो जाशो। में विनोद बाबू से राय पूछ कर तुम्हारे 
भेयासे कह गो। अभो सब बन्दोबस्त ठोक हो जायगा ।” 

आपराजिता चलो गयो। व्रजेखरो भी यहो चाहतो थो। 
कहने लगी “विनोद बाबू! अब दिक्षगोको बात जाने देतो इ'। 
सञ्चो बात कहतो हुं | तुम्ह इसो महोनमें अपना विवाह करमा 
पड़िगा। तुम्हारी क्या राय है बोलो ? | 
विनोदने कहा,“मैं भरभो कुछ दिनतक जिवाह नहीं करूगा १” 
ब्रर- क्यों ? 
दि०--इस क्योंका तो जवाब गहं है। मेरो अभो इच्छा मञ्चे 
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है। अभी स्याह करना मुखे अच्छा नहों मालम कता। जब 
जो में आवेगा तब तुंभकों बुलाकर भेया से कहकर विवाह सम्बन्ध 
स्थिर करनेको अनुशोध करुगा। 

ब्रजेश्शे ने कहा, “मॉँकी तब क्या कहकर समभाऊ गो १ 
तुम्हारे इस वेवजच अनुरोधॉको कोई सुनना नहों चाहता | “सुम्हारे 
मैया तुम्हारो राय नहों देख चुप रह जायेगे लेकिन माँ तो कोई 
बात महीं म सुने गो ।” 

विनोदने कहा, “तुम जसे चाहो घरके लोगोंको बहना हो 
सकतो हो। तुम्हों इस घर को लक्ष्मी छो। तुम्हारो बात कीन 
महों सुने सममेगा ? माँसे कह देना कि में अबके कलकक्तसे 
लोट अआनेपर विवाह करूगा। भंया से कह देना कि यद्यपि मैं 
शव विषयों में उनको आज्ार्क भाधोन होती भो किसो विशेष 
कारण से विवा के विषयमं कुछ दिन विलम्ब करना कहता हं । 
वे दया करके मेरा यह अपराध चमा करेरो। बस इतने हो में 
सब बखेडा पार है!” 

प्र--वह विशेष कारण कोनसा है जवतक मुझसे नहीं कहोरी 
तव तक में तुम्हारों किसो ब्रालपर कान नहीं टू गो । 

वि०--भाभो ! वह बात इस डगत्में सवस पहले सुम्होंकों 
बतलाऊ गो, लेकिन आज नहों | दुहाई है! इस समय सुभे 
माफ करो। इस वक्त तुम यहाँसे चलो, में भो टहलने जाता झू । 
मैंने जसे तुमसे कदा है वसे हो सव बात ठोश २ सेया ओर माता 
से कहना जिसमें ज़रा भो इधर उधर न हो। और खिलवाड़ 
करनेके लिये दो चार बाते बनाकर भेया से मत कह देना। 
अगर ऐसा करोगो तो में भो तुमको इसका मज़ा चख!ऊ गा | 

. ब्र०--सब ठोक २ कहछूँगो एक अच्तर भो इधर उधर नहीं 

होगा। अगर तुम्ह विश्वास नोता हो तो लो सुन लो। में 
रुणसे कह्ंगो कि तुष्हारो भुवन-सोडिंनो भगिनोने तुम्हारे गुणवान्‌ 
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'भाईका मन एकबारगो सोह. लिया है। अमर इसो दमन अपनी 
मनको अपने भाईके गलेका हार बना दो तभो दोनों तरफ 
कुएल है। क्यों यहो वात न? देहो कुछ भो इधर उधर नहीं 
प्रान?” 

अजकाव के लिये म ठहरंकर मु इमें भ्रांचर का कपड़ा डाल खिल 
खिलातो इई व्रशेखरो वहावे चश दो। वहत चिन्तित होकर 
विनोद दूसरे दरवाजे ,से बाहर मिकले। 


a नम किमा+-पमकियॉ पालक. श्र 
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पाचवा पारच्छद्‌ । 


A ध्या होनेके कुछ पहिले हो विमोदके पास एक चिट्टी 


a स 5 डॉक इरा भायो। उममें जो बाते' लिसखो थीं थे 
थै हैं। 
“विनोद बाब ! 
में इस घड़ी बड़ी विपदमें पड़ो ह । एक बयेक मेरो माँ बहत 
बीमार हो गयो हैं। मेरे हारा उनको दवा दारूका प्रवन्ध होना 
बड़ा मुशकिल है। इस संसारमें केवल आप हो छम ख्होगोंके 
आशा भवलस्य हैं। एसो अवस्था में आपको जो उचित जँयेसो 
क्षे करें। इति ताः १३ वीं वेशाख सग १३०७ साल । 
आपको आशिता, 
विजलो ।” 


पत्र पढ़कर विनोद्‌ चुत घबराये! उन्होंने शोचा, “संसारमै 
बविज्ञलो कों कोई अपना हित मित्र गहों है, विचारो म्सँको बोमारो 


२४. ` स्वक म्रस |! 
से बड़े कष्ट में होगो। इस विपदको. बात सुनकर चुप रह जाना 
ठोक नफीं। इसलिये कल सवेरे मुझे कलक'्त ज़रूर जाना 
चाहिये।” उन्होंने मन में तो ऐसा निय कर छिया लेकिन 
 क्योंकर माता, भाई, भोज!ई और अपराजिताके मामने एक बयेक 
कलकत्त जानेका प्रस्ताव ठठावेगे सो वे ठोक महों कर” सके | 
अभो उसो दिन तो कलकत्त से घर आये हैं ओर आज हो फिर 
जाना चाहते हैं यह तो वड़ो बेढब बात है। कहने पर कोई 
सलाह नहीं देगा। सभी लोग आपत्ति करने लगेगे। असलो 
कात भो किसो से कहने योग्य नहीं है। बड़ो विषम समस्या 
आयो ! 

बहुत कुछ सोच विचार करनेके बाद विनोद धोरे २ अपनो 
भाभोके पास भ्ये भोर बिना कोई बात कहे बोल उठे, “दोहाई 
भाभोको ! में तुम्हारे पाओ पडला छू -तुम मेरा एक उपकार 
करो ।” e FC 

ब्रञेश्रो-इंसलो हुई बोलो, “इतनो इड्बड़ो काहको है ? जब 
मैंने तमको बात दे दो हैतव तो तुम्हारे भया से कहकर तुम्हारा 
काम कर हो दूंगी । चाहे तुम पेर पड़ो या न पड़ो। इतनो 
घवराइट क्यों ! दुलह्हिनभोतो घर हो में हैं कहों, खोजना तो 
है नहों, आज नहों दो दिन बाद हो सहो।” 

विनोदने उत्तर दिया. “तुम बड़ो खोटो हो, तुम्हारे साथ तो 
बाल करना हो व्ये है । में बड़े सइट में पड़कर तुम्हारे पास 
आया हू भर तुम केवल फज़ल बातें कह कर *हंसो में उड़ाये 
देतो हो ।” 

चेहरा जरा गम्भोर करके व्रजेशवरो बोलो, “सङ्ट! वैसा 
सझट, बाघ ? क्या टुलहिन तुम्हारो वहू नहों कहलाकर मेरो हो 
सोतिन होना चाइतो हैं? अगर ऐसा है तब तो तुम दोनों 
भाइयोंको सुन्द उपसुन्द को तरह रूडाई नहों करमो पड़गो. मुझ 
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से जसे हो सकेगा वचे तुम्हारा. माल तुमको दिलवाऊगो 
सुरूर ।” 

कुटकर विनोद बोले, “भह! छाओो। तुम्ह रो यक्षो सब 
रहता है।” 

अ्« -भला, सुझे क्यों नों जाने कहोगो? मन मुताबिक 
टुलहिम जब घर हो मिल गयो तव तो दूर से लायो हुई वको 
चरसे निकाला छो जाता है| 

विलो, अब में चलता छ । बड़ सङ्कट में पढ़कर तुम्हारे 
पास आया था। तुमने वात भो नहीं पूछो । तब दूसरे किसको 
अपने द्‌ःखको बात जाकर सुनाऊ ? 

विनोद जाया चाहते हैं, यह देखकर व्रजेशरो कमे शमो, 
'नहों जागो नहों-बैठो । तुम्हारो विपस्ति सो यहो हैन कि 
लोग अभो.हो तुम्हारा व्याह किया चाहते हैं भीर तुझ चाहते हो 
कि भेयासे कुहकर में तुम्‌हारों शादो कुछ दिन और रोक रक्‍्व, । 
यह संब बाते' सुभे अच्छो तरह सालम हैं इसोसे में तुम्हारो 
बातों को भोर ध्यान नहों देती थो ; कहो, क्या और भो कोई 
बात है? अगर हो तो कहो में उसे जरूर सुन्‌,गो। अच्छा, पान 
स्वाग्रोगे ?” 

वि०--नहीों, में इस समय पान पत्ता नहीं खाऊ गा | इस घडो 
सुकि कोई बात मों सुहातो । 

ब्र०--क्या हुआ है ? सुच ऐसा सूखा क्यों है? 

वि०--कल मुझे कलकत्त जरूर जाना होगा । 

व्रः- क्यों ? 

वि०--मैरे एक हितूको बड़ो संखूत बोमारो हुई है। 

ब्र०--कंसे माल म इभा ? 

वि०-चिट्टो आयो है। 
_ अभ्र5-कहाँ है! देखें, तो सहो। 


१६ स्वर्णकसम्न । 
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वि०-चिट्टो लो बाहर छो छोड़ आया । 
व्र०-वह हितू कीन है? क्या सुन सकतो छू? 
वि०—तुम नहीं पष्ठिचान मकोगो'। 
ब्र°-में उस भादमोको जाने, या नहों जाने, लेकिन इस वत्त 
तुम्हे वक्षा जाना जरूर चाहिये। इसोलिये जिसमें धरके सब 
लोगोंको में राजी कर दू, इसोसे आप सुभे वकोल बनाने आये हैं, 
क्यों? यह वात सुनकर तुम्हारे भाई साहब तो जरूर हो हॉ 
कर दे'गे लेकिन माँ तो कोई वात हो न सुने गो कितने दिन पर 
तो उस दिन घर आये, और आज़ हो चले जानंको कमर कसे हो 
यह बात सुनते हो वे क्रोधसे भर जायंगो । जो हो, में चेष्टा करके 
देखें गो--एक घण्ट में तुमसे इसका हाल कह्ूगो। खर यह तो 
सव हो जायगा लेकिन तुम्हारो बह्षिनका रुका कंसे टलेगा? 
उसके लिये तो तुम्हे ख द उनके पाँवॉंपर गिरना छोगन ! 
बिनोदने कहा, “मुझ अपराजिताके लिये चिन्ता नहों हैः: 
उसे तो दो चार बात जोर देकर कह देने हो से सब बखेड़ा' पाक 
हो जायगा। माँ भ्रीर भयाको सम्मति एक घयट के भीतर तुमसे 
सुनना चाहता हू; टेरो होनसे में तुमसे समभे,गा ।”! | 
ब्र--भौर अगर में हो राय न दू ? | 
वि०--तुमने तो पहले हो कष दिया है कि णिसो हालत में 
मेरा जाना हो उचितहै। झोर अब अगर तुम नाहीं करोगो तो 
में छसे सच्चो बात नहों समझ कर खिलवाड़ हो माने,गा । 
बिनोद फिर बेठक खाने में आये। मेज़के ऊपर बिजळोको 
वह चिट्टो बडो लापरवाहोसे रखो इडे थो । वे फिर उसे उठाकर 
पढ़ने लगे! . इसके बाद फिर उदास होकर कुसो पर बैठ रहे । 
चुपचाप पोछे के दरवाज़े से अपराजिता वहाँ आयो । तसस्तवोर 
आदि नाना प्रकारको शोभायुक् वसुओंसे कमरा सजा छुपा है। 
भेञके अपर एक बड़ा हो ठमदा लेम्प्र जल रहा है ।,उसको उठल 
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रोशनो अपराजिताके समुळ्चल वणमें प्रति फलित होकर अधिक 
तर समुञ्चन हो उठो,। कमरेको शोभा कई गुनो बढ़ गयो । 

निराभरण सुन्दरोशिरोमणि अपराजिता चुपचाप आकर 
विनोदके पोळे खड़ो हो गयो। सुन्दर और सुन्दरोके रूपको 
तुलनान्यदि सम्भव होतो तो इम लोग यहों उनको तुलना करनेका 
प्रयास करते। कसे अपूव्य शोभामय युवक हैं, भोर किस तरह 
चित्रम लिखो पुतलोक़ो भांति आपे सोये सर आधे जागे हुए, 
कुर्सोपर बेठे हैं। और शुश्त्र वसना, भूषण विहोना सुम्दरियोंमें 
प्रधान, नवोना अपराजिता उसो कुर्सो के पोछे निःशब्द खड़ो है!! 
बधा हो उत्तम दृश्य है !!! 

अपराजिताको नजर बिजलोके लिखे इए पत्रपर पड़ो। चुप 
चाप पूरा पढ़कर बोलो, “विनोद !” 

विनोद"चॉक् उठे। पूछने लगी, “ए ! कोन? झायो।! तुम 
कंव से भाई, हो १” 

अ०_अभो तो आयो हूं । सनतो हूँ कल तुम कलकक्ते 
जाना चाहते हो । 

वि०--४† तो, तुमने केसे सुना ? 

अ०-भाभोसे। वे माँ को समभा मुभा रहो थीं, माको 
राजो भो कर चुकी हैं लेकिन वे एक बार तममे सेट किया चाश्तो 
हें। भयाको भी तम्ह जाने देनेम कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें 
जो कुछ कहना सुनना होगा वे आप आकर तमसे कह गे। 

वि०--बस अव म्हारो भो सम्मति पाल, तो निश्चिन्स होकर 
जाऊगा। | 

अ०--भेरो राय तो तुम पूछते नहों, किसो से भो मेरो राय 
खनेको गहों कहा। 

वि०-तमसे भाप छो कह से गा यही सोच कर कोई बकोश 
शहों खड़ा किया है। 


कद शवककसल । 
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अपराजिता सिर कुकाये खड़ो रहो। विनोदने फिर भो कहा, 
“में अमुमान करतां हु कि दो हो तोन दिनमें लोट अआऊंगा। 
बस इस घड़ो तुम मुझे जानको कह दो तो मैं इंसते खेलते 
खाऊ!” 
कुछ देरतक चुप रहकर अपराजिताने पूक्का,“विजञलो कीन है ?” 
विनोद बहुत घबरा गये, हड़बड़ोके साथ बोले, “बिजली! 
विजनलोका हाल तुमसे किसने कह? खेर, वह कोई भो क्यों न 
हो। उसका हाल जानकर तुस क्या करोगी ?” 
अ०--वधा करू गो--सो मत वकहो। भगर यह कझो कि 
आनने का अधिकार नहों है तब अलजत्त | देखो तुम्हारे सुख 
टुःख भले बुरे के साध हम लोगोंका गहरा सस्बन्ध है। इसलिये 
तुम्हारे हित मित्रों पौर कत्तव्य-अकत्तव्योंको जाननेको हमलोगों 
को बड़ो ज़रूरत है। में तो जानको गयो--बिजलो “कोई स्त्रो है, 
लिखनेका ढंग ओर हाथके अक्षर देखकर अनुमान होता हैं छि 
खव पढ़ो लिखे भो है। आर भो मालूम कर चको कि वह 
इर बातमें तुम्हारो आज्ञामें रहने वालो और तुम्हारा हो मुह 
जोहमेवालो है। उसने खयं अपने को तुम्हारो आशिता लिखा 
है। उससे जो कुछ समभमें भासकता था सो भो में समभ गयो 
छ। इतना कुछ जान बुझ चुको हूं इसोसे पूछतो हू कि वह 
कोन है? पूछने को जरूरत हो ऐसो आपड़ो है.। 
विनोदका सिर नहों उठता। पत्रको भष्छी तरह लुकाकर 
नक्तो रखने से हो उन्ह इस तरह झे पमा पड़ा। अपराजिता 
बड़ो बदिसतो है-विनोदको कोई चालाको अब नहीं चल 
सकतो | अगर कोई बात बनाई भो जाय तो भो मुशि कल तो यह 
है कि उनके मुहसे कोई वात हो नहों कठ़तो; इसोसे थे चुप 
रह गये | 
अपराजिता फिर कइने शगो, “में समभतो ह कि विजलोको 
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थात तुम ज़ाहिर गहों किया चाइते। इसलिये में अब तुम्ह 
वह वात कहनेके लिये ज्यादा कोर नहों दे सकतो |” 

विनोदने खड़े होकर कहा, “अभो! में जोवनभरमें कभो 
भठ नहों बोला। विशेषतः जोवनको कोई बात तुमसे छिपा 
रृनाशअसन्भव है। तुम शोघप्रक्ो जान जाओगो कि बिजलो 
कोन है। अभो मुझे क्षमा करो। मैं कल कलककफ्त जाऊ गा-- 
तुम सन्ति देदो बस, मैं प्रसन्न हो जाऊगा।” 

अपराजिता बोलो, “जब एक भाकोयको पोड़ा हुई है तथ 
तो जाना हो उचित है। लेकिन देखो, शोषो लोटनेको चेष्टा 
करमा ।” 

विनोदने कहा, “जरूर । अशके लोटने पर तुमसे विजलो 
का हाल कड़ंगा। लेकिन एक बातके लिये प्राथना कर्ता हू 
कि मेरे कले बिना किसी से तुम उसको बात मत चलाना ।” 

“अपराजिता चलो गयो । 

दूसरे दिन सांभको विनोद कलकत्ते पचे और अपने डेर 
या और कहों न जाकर वे ठेठ तारासुन्दरो के उस चुद्र ग्टहके 
दरवाजा पर पष चकर कुण्डा खटखटाने लगे। भोतरसे शुरोले 
गलेसे--जिस गलेको आवाज़ विनोद के प्राणोके भोतर सदा गूं जतो 
रइतो यो-उसो गलेसे आवाज़ भ्रायो--'कोन है?” 

बाइरसे वे बोले, “विनोद्‌ ।” 

दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ को बभलमें मेघको गोदमें 
खेलतो शई स्थिर सोदामिनोकी भाँति पोठपर बाल विखराये 
अलोकिक शोभावलो बिज्ञलो सुसकुराती इई खड़ो देख पड़ो। 
उत्काराठाके साथ विनोदने पूछा, “बिजलो ! माँ कसो हैं ?” 
. विजञन्नोने कषा, “अव झरा अच्छो हैं। चलिये भोतर ।” - 

उसके संग संग विनोद भोतर कमरेमें चसे गये। 


३० शसथकसब्त | 
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शख्योके साथ विनोद घरके भोतर गये। वहाँ तारा- 
सुम्दरो को बेठो देखा विनोदके पास चले आनेपर 
बह बोलो, मुझे सिफ दो दिनतक मामूलो बुखार 
था। कल साभहोसे अच्छो,छ। कट सूंठ घब- 
राकर मेरे मन करनेपर भो बिजलोने तुम्ह चिट्टो 
सिखो थो। हुद्टोमें घर आनन्दमें रहे होगे यहाँ आनेमें तो जो 
सरूर कुछ रंज होगया छोगा,घरके लोग भो बहत नाराज़ इए होंगे। 
नासमभ लड़कोने सचमुच बड़ा खराब काम कियाहै!” 

बिनोदने उत्तर दिया, “नहीं, उसन बड़ा अच्छा किया है। 
दैख़रको दयासे आप आज अच्छो हैं, भगवान्‌ न करें अगर कहीं 
आपको वोमारो बढ़जातो तब तो बिजलो बड़े गाढ़ेमें पड़ती। 
किसी बातका सोच सङ़ोच नहों करके मुझे चित समभकर जो 
खसने याद किया है इससे में बडा प्रसत्त हुआ हू ।” 

सारासुन्दरोने कषा, “बे 





बेटा! तुम देवताके बच्चे हो तुम्हारो 
प्रकति देवताकी सो है। में जहाँ लक जानतो हू तुम अभीतक 
अपने डेरेपर नहीं गये हो। गिलो! देख तो घरमेंजो कुछ 
साग सत्त हो वइ ज्ञाकर वाबूको जल खानेको दो।” 

विज्ञशो उस कमरिके एक कोनेमें चुपचाप सिर नोचा किये 
इए खड़ो थो। मॉको आाज्ञा पा वहाँ से चलो। तारासुन्दरो 
कइतो गयो, “में तुमसे एक बड़ो भारो बात बहत दिनसे कहना 
चाइती थो--लेकिन उस बातको सुनने पर कहीं तुम इम लोगों 
पर नाराज़ म हो जाओ इसो डरसे अब तक कहा नहों। आज 
भो कहने को हिष्यत नहों पड़तो। खेर जो होना होगा सो तो 
होष्टोगा, ले किन किसो दिन वह बात में तुमसे जरूर कहूंगी।” 
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विनोदके छुटयमें रक्त प्रवाह बड़े शोरसे होने लमा। बड़े 
कष्टसे अपने हृदयका वेग रोककर वोले, “जव'इतलमा कह चकों 
तव जब तक पूरो बात नहीं कह धुनाधे गो सवतक मारे सन्दे 
भौर आश काके में बंहत तकलोफ़ पाऊंगा। मेरे ऊपर आप 
खेह रछ्ततो हैं-सुफे इतना कष्ट पाता देखकर क्या आपको सुख 
होगा? जो कहना हो झपाकर इसो दस कह सुनावें।” 

तारासुन्दरो बोलो, “भगर इम लोग एसो विपद्को मारो म 
होतीं, भगर इस तरह छणित को नाई दोन भावसे हमें रहना 
नहों पड़ता तब सहज हो तुमसे मनको वात कहमेका साहस 
करतो। जेसो बरो अवस्था इम लोगोंको हो रहो है, उससे कहने 
को बात तो दूर रहे, मनमें उस बातका विवार भो करते हुए 
लज्जा मालम होतो है। तुम बहुत आग्रह कर रहे हो, नहों 
कहने से तुम्बं दु:ख होगा । इसोसे लाचार हो कहे देतो हु ।” 

ड़ भानन्ददायक बात सुननके लिये विनोदने अपने हृदय 
को पहलेहो से प्रस्तुत कर रखा। भपने निताम्स उब्सक और 
व्याकुल छदयको'यल्र करके स्थिर कर लिया । तागासुन्दरो बोलो, 
“इस जगत्में इस घड़ी इम लोगोंके केवल तुम्हों भपने हो, तुमको 
छोड़कर इमारा ओर कोई हितू नहों है। तुम्हारे साथ यक्ष 
अआतव्मोयता का बन्धन भोर भो दृढ़करने के शिये इमारे मनमें एक 
भयानक टुराशा पेदा होकर बड़ा कष्ट दे रहो है। यदि तुम 
राज राजेश्वर म होते; रूप, सुण, पाण्डित्य सभो बातोंमें अगर 
बढ़कर नहों होते। ओर इमो लोग इतनो होन दोन दरिद्र न 
होतीं तो शायद इमारो यह दुराशा अनुचित नहीं होतो |” 

इसो समय बिजलो एक तश्तरोमें कुछ स्वानेकी चोज भौर 
एक म्खासमें पानो लेकर आ पदु चो । तारासुन्द्रो बोलो, “वावा! 
कुछ जल पान कर सो। में सब बातें तुमसे समभाव 
कहतो छु ।? 
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विनोदके ऋदयमें उस समय कल्यनाभोंको तरङ्गपर तरू उठ 
इष्ठो थो। ताराखुन्दरोको वात का आखिरो हिस्सा सुननेके लिये 
उनका जो घबरा रहा था। भूख प्यासको उन्हे पर्वाह नहीं थो । 
बोले, “आपको वात पूरो सुने बिना और कोई काम नहीँ 
करूँगा ।'' 

तारासुन्द्रो कहने लगो, “में कई तरइसे देख चुकी छू कि 
जिजलो तुम्हारे ऊपर बड़ा खे रतो है।” 

विजलोका चेहरा लाजसे सुख होगया। अवनत मस्तक 
और भो अवनत होकर चिबक कलेजे से जा लगा। वहाँसे 
भाग जानेका उसे इरादा इआ लेकिन उसके हाथ पेर बिलकुल 
शक्तिहोन हो रहे थे! लाचार पाषाणको सूत्तिको तरह वह 
बहों ज्योंको त्यों खड़ो रहो । 

तारासुन्द्रो कइने खगो, “इस खोग कुलोन कायस्थ हैं 
ययोयमें तुम्हारो बराबरो को हैं। भोर ओर घटनाएं यदि 'अक्ति 
कूल न होतोंतो मैं तुम्ह बिजलोका हाथ पकड़ा देनेको धाशा 
कर सकतो थो ।” 

विनोदने कहा, “मां! कहो न में कस तरह बिजलोको 
पाने के योग्य हो सकता हृ ।” 

तारादुन्दरो बोलो, “योग्यता तुम्ह इर बातमें है। में शब 
खानतो छ कि विजलो कभो सुम्हारो दासो होने योग्य नहों है। 
तोभ्से तुमने जो उसको दया करके दासी बनानेको इच्छा प्रकट 
को है यह इमारे पूवं जन्मके करोड़ों पण्यका फल है। लेकिन 
तुम्हारो माँ भर भाई भो तो रैं? वे लोग केसे केवल इस अभा" 
गिगोका आशोर्वाद साल ग्रदर करके विजलोको स्जोकार करेरी /” 

विमोदने कहा, "इस वातका आप कोई भय न' करे । 
थोड़ से धनमके लिये वे लोग कभो मेरो इच्छाके विरु कोई कास 
भहों करे गे। अवस्थाको विषमताको बात वे लोग कभो सु इपर 


भयानक सक्हापोड | ३ 
भो गहों लावेगे। आपको कन्याको देखतेहो थे लोग उन्हें 
इयर ध.रण करनेको सहषे तय्यार हो जारंगे इसमें कोई 
सन्द ह महं ।” 

तारासुन्द्रो बोलों, “तुम हमलोगॉकरो पहलेको कोई बाल 
अबतक नहों जानत । उसे जान लेना तुम्हारे लिये और तुम्हारो 
माँ भौर भाईके लिये अत्यन्त आवश्यक है। एक दिन तो तुमसे 
कहतो छो तब आजहो क्यों नहीं कह सुनाऊं ? हम लोगोंमें 
कोई एस नहो है सव दोष इसी खोटे भाग्यका है ।” 

इसके बाद मिजलोको भर देखकर सालो, “जा बेटो! वकस- 
मॅंसे वच सब कागज़ पत्र निकालता ला। 

बिज्ञलो माँकी आज्ञा पा चन्तो गशी। तारासुमन्दरो कहने 
नगो, “दु:खको कहानी है--कहते कलेजा मुह्को आने लगता 
है । इम-खोग एक दिहातमें रहते थे। स्त्रामोकी अवस्था उसनो 
अध्कछा नहीं श्रो। लेकिन खाने पष्िरनेका दुःख नहीं था। मेरे 
खामोके एक सञ्च अभिम्नरह्ृदय मित्र थे। एक दिन को वात है 
कि मेरे सामो अपन उन्हों मित्रक माथ घूमने निकले उस दिमसे 
दोनोंमेंसे कोड भो घर लोटकर नहों आये। बादको एक दिन 
वाभावमें एक लाश उतरायो इई देख लोगोंने का कि बह लागा 
तेरे ही स्ामीको है; लेकिन इस बारेमे लाग चाउ कुछ कहे ,पुलिख 
जेसी मनमानी बात गठ ले, बह्तॉको विश्वास भागया हो सहो 
पर में वहाँ भ्रपनो आँखों लोगोंकी कहो इुई बालका प्रमाण पाकर 
सी उनको बातप्र विश्वास ब्रीं कर सकी स्रौर न अभो करतो ह।” 

विनोदक मनक्षी मनमें न जाने कंसो एक तरहको जलन पेटा 
होने लगो। बोतो हुई बातोंको एक वड़ो डंरावनो काया उनकी 
आँखोंक भागे जा उपस्थित चुई। उन्होंने, डरतेहो डरते पूछा, 
“सोग क्या कहते हैं १” 

तारासुन्दरो कनो गयो, “सब लोग लो कहते हैं कि उनके 





३४ 
प्राणोंके प्राण सितमेही एक छणित कारण से अपने पुराने बन्धुका 
कन कर दिया है। 

विनोद चौंक उठे। उनको आखोंके सले अंधेरा छा गया । 
_ उनको सालूस होने लगा मानों दुनिया हिल रेको है। ताराखुन्दरो 
बोलो, “भीर कुछ मुझे कहना नहों पड़ेगा। ये सारे काटज़ात 
पड़नेहोसे तुम्हे भौर सब बाते मालम हो जायेगो ।” | 

विनोदने भयके साथ कॉपते इए बिजलोकं इाथसे बे सब कागज 
पत्र ले लिये। बंठन खोल डाला- लेकिन विल्क मस्त अन्धेरा! 
मानों उन्ह कुक समता डो नहों। अआँखोंमें कुछ २ पानो भर 
आया, उसे उन्होंने घोरेसे चादरसे पॉछ लिया । 

कागकामें लिखे हुए त्ृ्तान्लको कुछ हो पंक्षियाँ पढ़कर वे 
सपंसे काटे हुए जोवकी तर वहीं बेठे रह। बड़े कष्टके साथ 
भास्वरं बोले, “बिजली ! तुमसे मिलनको आशा. आज हो 
समाप्त हो गयो। मेंछो तुम्हारे पिताके मारनेवाले यदुपति मिश्रेवात 
एकमात पु हू । मां! आपके पतिके मारनवालेका लडेका 
कभो चापके ख्ेहका पात्र नहों हो सकता। बिजलो ! 
तुम्हारे पिताके रूनोका रक्त मेरो सारो देइमें जारी है। यह 
कलङ्कित व्यक्ति कभी सुम्ह।रे टेवदुभ प्रेम पानेका अभिकारी 
नहों है। माँ! में अब चलता छ। अगर ख नोका. 
लड़का होमेका कलड्' कभो मेरे माथेसे दूर होगा भोर कभी मेरे 
पिताके चरित्रसे वन्धुहत्यारूपो कल्पनातोत दुष्कर्मको रेखा दूर 
हो जायगो तो उसो घड़ो में आपलोमोंसे भेंट करूगा। नहीं तो 
जेरी विदाई जिश्दगोभरके लिये समभ जायं ।” 
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सातवं परिच्छेद । 





ts 7 डे उदिग्न हद्यके साथ विनोद्‌ घबराये हुए अपने 
3 + € छरेपर आ पसके। उनका वड़ा विशासो और 
टै & अनुरागो मौकर रच अपने मालिकको वहा 
BIRT आया देख बड़ा चोका । अभो छट्टोकें दिन पूरे 
होनेको २० रोज़ बाको हैं, इसलिये इलया पहिले आना अवश्य हो 
अचरश्क्ो वात थो । लेकिन बिजलोको बात उससे छिपो नहीं थो, 
कई वार काम पड़ने पर उसे उन्होंने तारासुन्द्रोके घर भेजा था। 
इसो लिये उसने अपने जोमें सोचा कि इस बार बविजलोके को 
कारण बाबुका एकबएक आना हुन्ना है। लेकिन वह यह 
सब बातें. -पूकनेको हिन्त नहरों कर सका। बड़ो विनतोसे 
संलाम कर बोला, 'इसनो जलदो आनेको तो नहीं कह गये थे ? 
चरका हाल चाल तो अच्छा है न?” | 
विनोदने उत्तर दिया, “हं सव कुछ अच्छा हो है। जरा 
रामको तो बुला लाना 
नौकर होनेपर भो रघु विनोद्को 'लड़केको तरह मागता था। 
लेकिन आज विनोदको सूरत देख उसे बड़ा डर लगता था। 
उनकों भाँखं लाल हो रहो हैं, मालूम होता है मानों अभो वेरो 
चुके हैं। देह कुछ २ हिल रहो है, आवाज विगड़ो इई मालम 
पड़तो है। वड उनको आज्ञा पालन करनेको तुरतही चल 
पड़ा । 
विनोद पले पहल जव कलेकशे आये थे तवसे बराबर शो- 
शाम भाम्रके एक मोदोकी दूकानसे प्रति दिनको व्यवहारोपशोमो 
बसण आवा करती चौ । मचोगा खतम इोनेपर सोराम झिभाव 
का चिट्टा लिये विगोदके पास आता था और अग्रना पावना चुकता 
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कर लेता था। शीराम बड़ा सुचतुर, बुद्धिमान, विनयो, विश्वासी 
और बातें करनेमें बड़ा इशियारं था। धोरे २ उसके इनसब 
गुणोंका परिचय पाकर विनोद उसको बहुत मानने लगे। खुब 
ज्ञान पहचान होनेपर विनोटको मालुम हुआ कि खोराम स्वण- 
ग्रासा रहनेवाला है। इस परिचरुके बाद वे अकसर थो «अकेले 
में बेठकर उसके साथ बात चोत किया करते थे। जब उसके साश्व 
बे बात करने बेठते तो न जाने क्यों उनका सन वड़ा उद!स हो 
जाता भोर उनके चेहरेसं घषरोइट प्रगट होतो। आज जब 
आतो विनोदनें खोरामको बुलवाया, इसीसे रघु समका कि 
आज सामना कुछ बटव ज़रूर है | | 

रघुश जानपर विनोद हाथमें कागज कलम लेकर चिट्ठी 
लिखने बेठे। छोटो २ दो चिट्टियों सन्होंन बातको बातमें लिख 
मारों। उधर रघु भो श्रोरामकं साथ अ पहुंचा। 

विनादने कहा, “अव वक्ष आगया। परमां जाऊंगा, इसका 
ठोक कर चुका । अभो तुम च।चाजोको एक पत्र लिखो । 'तुम 
भो मेरा साथ देनको तयार हो जाभ्रो ।” 

विनयपूर्वक खौर।मने कदा, “एकबारगी सब काम केसे छोड़ 
छाड़ दू ? हिसाव किताब भो तो दुरुस्त करलेना होगा न 

विनोदन कहा, “भव दूक।नको नोकरी मत करो। अभो. 
हिसाब किताब समभा बुभाकर अलग होजाझो। खेर अभो 
चिट्ठी तो लिखो ।” 

“को इका” कहकर बह चिट्ट लिखने लगा। रघुको भर 
देखकर विनोदने कहा, “मेरे साथ तुम्ह भो विदेश जाना छोगा। 
सोटनेमें कितना असा लगेगा सो ' नहों कह सकता! जो कुछ 
इसारो तुम्हारो ज़रुरतको चोज कों सव इकट्टो करके मोटरो 
गठरो तेयार करो । लेकिन देखो सामान ज्यादा न हो। केवल 
छन्हों चोकोंको बॉबी जिनके बिना काम हो नहीं चल सक ।” 
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रघु बोला, “केवल आपको को जरूरो चोज़ोंसे एक गाड़ोभर 
को मोटरो तेयार हो ज्ययमो ।” 

विनोद बोले, “इतना तूल फजल करनेका कुछ काम नहीं है। 
एक गठरो भोर एक बेगमें जो कुछ भटे वहो लेलो बेशोको कुछ 
रूरत महों है ।” 

रघु एकदस सव हो गया। विनोदने भुह धोया; सिर 
धोकर बाल संवारे ; मेले वस्त्र उतारकर दूसरे सस्त्र पहने। ओ- 
रामकी चिट्ठी खतम हुई । पहले की दोनों चिट्टियाँ ओर श्रोराम 
का लिख पत्र, तोनो में टिकट साटकर रघुको डाकमें छोड़ आनेके 
लिये दिया गया । फिरतोबार एक अच्छो सेकेण्ड क्ासको 
गाडो साथ ल आमका इक्म दिया। खोराम और रघु चल । 
चंचल चित्तसे विनोद बरण्डेभें इधर उधर चेहल कदमो करने 
लगे । | 

थंधा समय गाड़ी आनेपर विनोद उसपर चढ़कर न जाने 
कहाँ ग॑ये। सांक होनेके बाद लौटे, दूसरे दिन सात बजे फिर 
याड़ोवालेको अनेको कइकर डेरेके भोतर गये । 

रालिको प्रायः नो. बजे तारासुन्दरोको दाई चकपकायो हुई 
उनके सामने आयो ओर डरते २ बोलो, “आप केसे हैं, कहाँ हैं, 
येको जानने के लिये मालकिनने मुझे भेजाहे। सांभको एक 
दफा भौर आयो थो लेकिन आपने भेंट नहों हुईे ।” 

विनोदने कहा, में अभो बाहरसे आया ह । कल्ह भर 
रगा; परसों विदेश जआाऊमा। कहाँ रह गा, कितनो जगझींमें 
जाना होगा सो इस घड़ो नहों कह सक्ता । देखो, तुम लोम 
बड़ी सावधामोशे रहना ।” 

दाई बोलो, “भियाजो ! वात क्या है? दोदो तो भाज भर 
दिन धुलमें यहो हुई रोतो रहो हैं। मालकिन भो दिनभर 
चदास पढ़ो रहों। रसोई पानो. कुछ भो नहों हुआ। जब आप 
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उनके घरका ठाट बाट बहतेरे घमो लोगोंको अपेक्षा मृल्थवान 
आर विपुल था। यदुपति बड़े ही सोधे “सादे, शान्त स्रभावके, 
दूमरॉके काम आनेवाले थे भर अभिमानतो उनको छू नहीं 
गया था। गाँवमें उनको बड़ो चलतो थो । सब लोग जीसे उन 
पर भक्ति रखते थ । 

जगदइदन्धु भौर यदुपति उमरमें प्रायः बरावर थे । यदुपतिको 
उमर कुक जगद्सधुप अधिक थो। दोनों हो आदमियोंमें बड़ो 
गाढ़ी दोस्तो थो, गाँव भरके लोग जानते थ कि दोनों चरित्रके 
बड़ हो अच्छे हैं। आज प्राय: दसवष पहले को बात है कि 
एक दिन ये दोनों मित्र पासर्क ठुगापुर नामक गाँवमें गये। 
दूसरेही दिन एक सरोवर मे एक लाश उतरातों चुई दिखायो 
दो। सबने कहा कि लाश अवश्यहो जगदइन्धुको है। चतुर 
पुलिसवालोंने भो यद्पति को हो अपने सित्रका हत्यारा ठहराया 
अर सदरम उन लोगोॉने वेसोहो रिपोट भो भेज दो और चैको 
अपने कत्त व्यको इति शो समभकर चुप हो रहे। इतने बड़ 
चमो आदमोको बिना कारण हो प्यारे सित्रका मारनेवाला ठह्द- 
राना अनुचित छोनेपर भो अपनो अपूर्व प्रलिभाके बलसे पुलिस 
वालॉमे एक कारण दू ढ़क्र अपनो सूुक्षदशिता भौर अनुसंधान 
कोशल दिखलानम भो कसर नहीं को। पुलिसवालोंने यहे 
बात साबित को कि दुर्गापुरके एक घोवर को लड़को हो इस 
दुघ टनाका कार्ण है क्योंक्रि दोनोंदहो उसको चाइको नखरे 
देखते थे। लेकिन वह दर असल बड़ो हो बदसूरत और रसको 
जवानो कभीको ढल चुको थो! उसने खूद यच्च मात अदालतमें 
स्त्रोक्ार को और भो दो एक गवाहो-पेशोंने भो इलफ लेकर इस 
बातका समर्थन किया। सुनते हैं, पुलिसने भर भो बहतेरे सबूत 
जटाये थे। इन्हों सब बातोंसे विचारे यदुधसि अपने सितके ख नो 
पूरो सरहसे सावित इए इसमें किसोको कोई शक नहीं रहा। 
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घटनाको इप प्रायः दस वष हुए लेकिन भअवतक यद्पति 
का कोई पता ठिकाना नहों मिला । वे जिन्दा हैं कि मुर्दा सों 
कोई नहों कह सकता । यदुपतिको स्तो एक लड़का जन कर 
सोरीहोमें मर गयो थी। उग्होन फिर कोई शादो नहीं को । 
बिचारा माढछोन बालक घरके नौकर दाइयोॉके दारा पलने लगा। 
जब यह वारदात हुई थो उस घड़ो उस मड़केको उमर दस 
वषको थो । 

इरिपुरके हरिदास रायके साथ यदुपतिको बड़ो घनिष्टता थो । 
खदृपतिके गायब होनेके दो छो चार दिम बाद जब उनको सब 
हाल मालम हुआ तब स्वयं खण ग्राम आकर यदुपतिक इकलोले 
लड़के विनाटबिहारो रायको अपने घर ले गये। तवसे बराबर 
अपने लड़कको तरह उनका पालन पोषण करने लगे। सव लोग 
उन्ह इरिदास रायका छो लड़का जानते मानते हैं। वे यहाँ किस 
प्रकार लाड़ प्यार ओर 'आदरके साथ रहते हैं सो पाठकोंकोः 
पह लेके परिच्छ दोंके पढ़नेसे मालम हो होगया होगा। 

स्वर्गीय शगइन्धु वसुके परिवारमं उनको पक्षो तारासुम्दरो भ्रीर 
पांच वष को लड़को बिजलोके सिवाय ओर कोई नहों था 
पूर्वलिखित घटनाके कुछ हो दिनों बाद उनके एक आत्मीय छन 
दोनों मां बेटियोंको कलकत्त ले गये। खण ग्रामका कोई भादमो 
नहों जानता कि वे दोनों कहाँ किस ह।लतमें हैं। आठ वष तक 
उनके उस आक्मोयने उन लोगोंकी हरतरहसे मदद को; लेकिन 
इर दो वर्षों से उनका भो कुछ पता नकीं चलता । उनकी सझा- 
यता नहीों पानेसे तारासुन्दरोको जो कष्ट होने लगा इसका कोई 
चंट्डिसाव नहीं है। उसके पास अपने भोर विजलोके जो सब: 
गहने सौजुद थे पेटके लिये सभो बेंच डालने पड़े । इधर उनको: 
कसो कटती है सो पाठकोंसे छिपा नहीं है। 

स्वण थ्राममे प्रायः तोगकोसको दूरो पर जयनगर नामका एक 
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गाँव है। वक्षोंपर रासबिहारो. नाग नामके एक" जमींदार रहते 
हैं। उनको सालोना आमदमो बोस पञ्चोस॑ हलारको है; रोब- 
दाव भो खब है। रासविशारोंको उतना लिखने पढ़नेका 
अङर नहों था; चालचलन भो भले मानसोंकासा नहों था। 
आसपासके लोगोंको तारासा बहाना मिलते हो वे बहुत दुःख दिया 
करते थे। इसोसे चारों ओर पाँच सात कोसके भोतर उनका 
भाम लोग बड़े भयसे उच्चारण करते थे। उनके जुल्म भोर 
पापको चर्चा बहुत धोमे हो इभा करतो थो। जिस समयको घटना 
इस कितावमें लिखो जारो है उस समय रासबिारोको उमर ३२ 
वर्षोकी थो । 

लापता होनेके वरस दोवरस पइले$ोसे यदुपति और रास- 
बिहारोमें खटपट चलो आतो थो। बात यहु थो कि दुर्गापुरके 
एक ब्राह्मणने किसो बहुत करुूरो कामके लिये रासविष्दारोसे 
कुक रुपया कसा लिया। रासबिहारोसे रुपया लेकर आजतक 
कोई वसूलो नहों दे सका क्योंकि रासविद्वारोको बचोमें दिन दिन 
इ्पयेका सूद बढ़ा करता था। चाहे कितनाहो रूपया वसूल 
हो लेकिन उसका सूद इतना बढ़ता जाता था कि असलको बात 
तो दूर रहे, सूद भो भ्राजतक कोई दे नों सका। उसो तरह 
बेचारे ब्राह्मगका भो कज़ दिन दिन अधिक हो होता गया। 
इधर रासबिहारोमे उसपर इर तरइसे ऊख करना भो शरू कर 
दिया । ब्राह्मणको पञ्चोस बोघा ज़मोम थो। सूद असल, और 
दक्षिणाम ये पञ्चोसों बोघे पाये बिना रासविहारो उन्हे छोडने- 
वाले नहों धे। इतनोहो समोत लेकर विचारा व्राह्मल बड़े अमोरो 
ठाठसे अपने दिस बिताता था। वह अच्छो तरइसे समभता था 
कि जहाँ यह गयो कि सब कुछ गया । बहुत तंग आकर बिचारा 
राह्मण स्वणयासके यदूपति मित्रको शरखमें गया। वे भो उस 
दोन बाह्य एके उपकारके लिये कसर कसकर तेयार हो गये। 
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उन्होंने रासबिष्ठारोका कोडो कौड़ी पावना चुका दिया। ब्राह्मण 
देवता तो छुटकारा पागये लेकिन यदुपतिके ऊपर रासविहारोको 
बड़ो जलन पेदा इडै। यदुपति भो बड़े धनोमामो भादमो ये 
इसोसे रासविहारो ज़ाडहिरा उनका कुछ सों कर सके। लेकिन 
एक भु मुकदमा यद्पतिके माम ठोंककर उन्‍होंने दो इकार 
शुपयेको इकतरफा डिग्रो करा लो । यह बात यटुपतिको मालम 
भो महों होने पायो थो कि बोचमें हो जगइन्धुकी इत्या होने 
पोछे वे भो लापता होगये। 

यदुपतिके अन्तर्ध्यान होनेके कई दिम बाद रासबिषारोने वहो 
डिग्रो जारो कराके उनको सारो स्थावर अस्थावर सम्यस्तिकुक 
करा लो। लेकिन नोलामके दिन कचहरोमें आनेपर उनके 
आदमियॉको मालुम हुआ कि उनका कुल रुपया अदालतमें 
जमा होगया है। लेकिन जब उनको यह नहीं मालुम हो सका 
कि कौन रुपया जमाकर गया है तब रासबिहारोको यदुपतिके 
बालक विनोदविहारो पर बड़ा भारो क्रोध उपजा ओर अवसर 
ताक कर विनोदको इसका मज़ा चखानेका उन्होंने पूरा मनसूबा 
बाँध लिया। 

यह तो हुआ यदुपति ओर जगददन्धुका हाल। इन दोनों 
व्येक्षियोंके गायव होजाने पोछे स्वणग्रामकी शोभा बिलकुल हो 
जातो रहो । जगददन्धुका मकान बिलकुल ढह गया है। यहु- 
पतिका राजमइलकासा मकान वेसो हालतको नहों पहुँचा है 
सोभी उसको शोभा और सुन्दरता बहुत कुछ ट्रे गयो है। 
चारों ओर छोटे वहे व्व भौर लतोएं उग आयो हैं भोर मकान 
विशकुल लतापतासे ढँक गया है! वहाँ केवल पशु पत्षियोंका 
अस्वाडा बन गया है। घरमे कोई नहों, उतने बड़े भारो मकानमें 
बस केवल सुसरो दण्ड पेल रहो है। सदर दरवा पर णककी म | 
खाया इसा ताला लगा डुप्राहै। 
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हस सोशॉमे पलेहो कद्दा है कि स््रणग्राममें एक घर ब्राह्म 
भी रहते हैं। ब्राह्मणदेवता अध्यापको भो,नहीं करते चीर पूजा 
पाठमें भो बहुल नहों लगे रहते। नाम है उनका रामजोवन 
धक्रवर्तो। कुछ सिजारत घोर थोड़ो बहुत काश्तकारोसे उनको 
रोज़ो बसर होतो है। वे यदुपति मित्रको अपेक्षा उमरमें कम 
थे भोर यदुपति ने हो उनको स्वाधोन जोविकाका बन्दोबस्त करके 
रून पर बड़ाभारों अहसान किया था।, रामजोवनको उमर 
चालोस सालको है, टेहके टूबले पतले और लब्बे हैं । रंग 
सॉवला है; दाढ़ो मुक्त उनके कुछ भो नहोंहैं। 

दिनक सो मरे पहर रामजोवन अपनो बेठक्रेमे एक चटाईपर 
बेठे इए इका सुड़मुड़ा रहे हैं *उनके सामने एक सन्दूक रखा 
हुआ है। उसपर मसिरामपुरो कागजको एक बहो भो पड़ो इडे 
है। बक्से पास हो सिद्टोके बने छुए एक प्यालेमें कलम 
दावात रखो हुई है। चटाईसे कुछ टूरोपर एक टोनका बीदस डै-.. 
असक एक खानेमें तम्बाकू झर दूसगेमें टिकिया रखो हुई है। 
तोसरमें एक पत्थर, कुछ लोहे और कुछ शोरा रखा हु है। 
घरमे ओर भो दो चटाइयॉ भौर दो गड़गड़े हैं। आज रामजोवन 
कुछ घबराये से दोख पड़ते हैं। चिलमकी तम्बाकू जब बिलकुल 
लल गयो तव आपको आप खिजलाकर बोले, श्रो! समय ही 
गया तौ भो इतनो देरो क्यों हो रहो है ?” 

थे एकाएक उठकर बाहर आये । रास्तेको ओर बडो आशा 
भरो दृष्टि से देखने लगे। लेकिन राहमें कोई चिड़ियेका पूत 
भो नहीं दिखाई दिया तब फिर सब्बाकू पोनेका उद्योग करने 
छगे | तम्बाकू चढ़ा चुकने परं चटाईपर नहीं बेठकर ज़मोनपर 
हो भसन जमा गुड़गुडोको आराधना करने लगे। ऐसेहो समय 
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#बंगालमें बड़े २ सम्भानोय ब्राह्मण भो धस्त्रपान करना अमु- 
चत नहों समभत। अनुवादक । 
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भुवनदास नामका एक मघा एक स्ट्रापपका कागज ाचमें लिये 
हुए वहीं आ पुंसा} वे उसको देखतेहो योल उठे, “भुवन! 
तुम अभो आ रहे हो ? दस्तावेज़ कोन लिखेग। ? बग र लिखाये 
रुपया हो क्योंकर टिया जा सकता है १” 

भुवन बोला, “मैंने पंचकोड़ो भेयाको कह दिया है; वे अभो 
पाया चाइते हैं। वेहो दस्तावेज़का मसविदा तेयार कर देंगे। 
गवाइके लिये दो चार आदमो गाँवके जमा कर लेनेसे हो काम 
अन जायगा ।” 

रामजोबन बोले, “सो तो समभता हक किन्तु अब आज तो 
तुम्हारा काम होना बड़ा कठिन मालुम होता है। आज सुफे 
बहुत तरहके काम हैं।” | 

भु० -आपको खब मालुम है, केसे गढठ़ेमें आपसे रुपया मांगने 
आया ह.। आज रुपया नहीं पामेसे मेरा बड़ा नुक्सान होगा। 

रा०-( कुछ सोंचकर ) तुम रूाम्प कागज़ मेरेछो पास छोड़ 
ल्लाभो। दस रुपया अभी देता ह” इसीसे काम चलाओ। में 
अभो बहुत उलभा हुआ छ बहुत देर तक बात चोतभी नहीं 
कर सकता । किसी तरहकी मतलबकी बात भी नहीं हो सकेगी । 

भु०--“खं र॒ तो असो आपको मजो ” कहकर भुवनने ख््ाम्म 
काग उम्होंके सन्द कपर रख दिया। उन्होंने बाका खोलकर 
दस रुपये का एक नोट बाहर निकाला भोर वद भुवन के हाथमें 
देकर बोले, “इस बता जाओ। कलह जसे होगा वेसे तुम्हारा 
क्राम जरूर कर टूंगा। 

शाचार वहो दस रुपयेका एक किता नोट ले भुवन चलता 
दुआ । जाते समय उन्ह भह्िभावसे प्रणाम करना गहों भूशा । 

सचमुच अज्ञ रासजोवनको वड़ो उलझन है। वे बष्िमान, 
परोपकारी भीर बड़ेहो भलमानस हैं। रूपये पेसेके काममें बहुत 
हो चतुर भोर सावधान आदमो हैं। किसो तरइको लिखा पढ़ो 
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अर पाँच आदमी को गवाहो हुए विमा वे किसोको एक टका ' 
भो उधार देनेवाले जोव नहीं हैं। आज कछ उनका सन चंचल 
है इसोसे उन्होंने इतनो आसानोसे दस. शुपयेका नोट निकालकर 
भुवनको दे दिया। वे तिशभर भो नहों चाइतेकि आज कोई 
उनसे भेंट करने भो आवे। वे फिर उठकर बाइर आसे और 
काहाँ तक रास्तेमें नर जाती थो उतमी दूरतक देखा लेकिन 
पइ्लेो को तरह न आदमो न आदमज्ाद । एक लम्बो सांख ले 
वे फिर घरके भोतर आये भौर तुरतहो एक गढ़ भा छाथमें 
लिये इए लोटे। गड़_ए के पागोसे इहाथ मुंह धोकर गमछसे 
सुह पोंछ, गड़ू,एपर गमछेको रख दिया। फिर बाहर आकर 
रास्त को ओर देखने लगे। उसके बाद आपो आप बोले, 
“मालुम होता है वहो वात है, निययहो किसो सरहको रुकावट 
आपहुचो है। क्या वात है कक मालम नहों होता। बड़ो 
मुशकिलको वास है।” बेठकेमें आकर वे फिर तम्बाकू पोनेको . 
बन्दिश बाँधने लगे! एकाएक बगलवालो राइपर आदमोके परों 
को झाइट पा तम्बाकू टिकिया फेंक फॉककर बाहर चले झ्राये। 
उन्होंने देखा तोन भादमोी उनके सामने खड़े हैं। उनमें से एक 
बड़ा हो खब सूरत, भड़कोलो पोशाकवाला, नौजवान आदसो है। 
दूसरा काप्टका एक बॅग भोर सोटरो इाथमें लिये इए नौकर 
जान पड़ता है ओर तोसरा व्यक्ति यहोंका रइनेवाला कंवच्त है, 
कलकत्त में रोज़गार करता है। माम है उसका शोरामदास। 
नोजवान हम लोगोंके सुपरिचित विनोद विहारो राय और साथमें 
छनका वहो पुराना नोकर रघुदयाल है। 

वड़ो खहासे विनोद बविहारोन' रामजोवनको प्राम किया। 
रामओवममे बड़े खे इसे उन्ह गले लगा लिया भोर आँसू टपकाते 
इए सबको अपने बेठकेमें ले गये । 
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EE सो दिन साँकको रामजोवन चक्रवर्ती महाशयके 
दर : भोतरो मकानमें, जो फुसका हो छाया इ है, 

तोन आदमो बेठे इए हैं। विनोदविहारो 
> ईरय, रामजोवन र खोराम। पोतलक्रो दोवट 


पर एक चिराग टिमटिमा रहा है। घरमें बहुत माल असताब 
नहों है एक मामूलो चोकोपर कःबल बिकाया इप्रा है। उसोपर 
बिनोद ओर रामजोवन बठे इए हैं। आराम खमोन पर चटाई 
बिछाकर अठा है। चक्रवत्तो महाशयके छाथमें हक्का ओर विनोद 
के सामने कुछ कागज़ात फेल इुए हैं। तरह तरहको गप्पे 
लड़ानेके बादे विनोद बोले, “इन कागज पच्नोंमें सिफ दारोगा 
इन्सपेकर को रिपोर्ट और उनके लिये हुए इत़हारोंको हो नकतें 
₹। पाप लोगों को सब बातें मालम हो हैं इसोसे में डम्ह पढ़ 
कर सुमानेक्रो ज़रूरत नहों टेखला। लेकिन इन सबोके सिवाय 
इसके साथ को भोर भो कई ऐसो बात हैं जिम्ह जामलनेसे 
अगुसन्धानमें बहुत सुभोता छोनको संभावना है। अब आप मुझे 
कोनसा रास्ता पकड़नेको कहते हैं? पहले ऋगलोके सदर आफिस 
में जाकर अपमो जाँच शुरू करू या यहों ठहर कर आसपासके 
लोगोंसे जो कुछ वाते मालूम होसके उन्हें जानलेनेको चेष्टा 
करू १” 
रामजोवनने उत्तर दिया, “वावा मेरे! तुम अभो बिशकल 
लड़के हो। दोनोंमें से किसो भो रास्तेपर चननेको में तुम्ह नहीं 
कह सकता | तुम मेरे मित्रके एकमात्र प॒ हो। तुम ज़िन्दाहो, 
खुग्इसे हो, यहो इस लोगोंका बड़ा भाग्य है। बटा! अमर 
तुस रहोगी तो सब कुछ होगा । जो होना था सो तो होहो गया । 
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अगर तुम्ह अनुसन्धान करनेको इच्छा हो तो वह इमो सोंगोंसे 
कहो । इम और ऑराम कमी उस काम को करनेमें पोछे पर 
नहों देगो। तुम्ह भ्रपने ऊपर कष्ट उठानेको कोई आवश्यकता 
नहीं है। 

विनोदने उत्तर दिया, “आप खे इकी प्रवलताके कारण' ऐसा 
कह रहे हैं। में लड़का छू सहो, उमर कम है ठोक, लेकिन 
कानूमके मुताविऊ अब में बालिग होगया। 'भ्रब अपने लापता 
पिताको टोह लेना मेरा प्रधान कत्त्थ होनाहो चाहिये। अगर 
उनका मरना छो सच होता तो चुप रह जाता लेकिन बात तों 
वेसो नहों है। बसु बाबूकी सत्य, बड़ो शोक जनक है सहो 
परन्तु अब उनको बचामेक्रा कोई उपाय नहीं है। लेकिन आप 
लोग तो समते हो हागे, मेरा भो दृढ़ विश्वास है, यहो क्यों 
वेशुबावूको विधवा पल्लो तारामुन्द्रो भो जानतो हैं कि मेरे पिता 
देसी इत्या कभो नहों कर सकते। यह कलङ्कका टोका अपने 
माये लेकर हमारे पिताजो लापता हो गये हैं। में उनका पुत्र 
ह इसलिये मुझे बेफिक् होकर दिन बिताना उचित नहों है यह 
बात ममुच्यत्वसे बिलकल बाहर है।” 

अोरामने कहा, “में एक वात निवेदन करना चाहता ं। 
बाबूने जो बात अभो कहो वह काटने योग्य नहों है। जब 
बालिग हो चुके तब बावूको अवश्यक खब परिखस करके इस 
बालका पता लगाये विना चुप नहों रह जाना चाहिये ।” 

रा०--धम, शास्त्र भोर लोकाचारके अनुसार तो पिताक 
केलइ टूर करनेको चेष्टा करना पुत्रका प्रधान कत्ताव्यहै सो तो 
समक्ता हू लेकिन खोराम! तुस बावूको पडले कोन काम 
करने को सलाइ ठेते हो? यहाँ ता पुलिस सब तरहको जाँच पड़" 
ताल करहो चुको है। वह सब वाते इम लोगोंको खब याद हैं। 
बहा अव नयो जाँच क्या होगो ? 
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बिमोदने कहा, “सो में ठोक नहीं क सकता। जाँच करते 
समय कब कोनसा सूत्र मिल जाता है सो कौनं कइ सकता है ? 
मैं अगरेज़ो की कित्तनो हो कितागों भीर भ्रमतारॉमें इस तरहकी 
कितनोहो घटनाओंका -हाल पढ़ चुका हूँ। मेरे एक मित्रके 
पिता कलकत्त को पुलिसके सुपरिण्ट ण्ड णट हैं । वे मुझे बहुत 
मानतेडैं। इस वारेमें में उससे बहुत कछ सलाइ कर चुका हू 
भीर उन्होंने मुझे बहुत बाते बतायो भो हैं। वइत मामूलो 
बातोंसे कभो २ बड़े पंचोदा मामले भो आसान होजाते हैं। 
पुलिसवाले मोटी हो मोटी बातोंको लेकर भारो भारो मुकदहमोंका 
वता लगा लेते हैं। उमो तरइसे हम लोग भो मामूलो मामुली 
घातोंकी ष्डोज ढं, ढ़ करनेपर असन बातोंकी तहतक पुच 
ञ्ञायगे ।” 

रामजोवन बोला, “बात कुछ अनहोनो नहीं है; किन्तु इस 
विषयको तहुको काल करनमं पुशिसने उस समय कोई बात उठा 
नहो रको थो। कोई मामूली बात भो जाहिर इए बिना नहीं 
रहो! हमें तो एमा नहीं विश्वास छोता किपुलिसने कोई बात 
छोड दो छोगो |” 

विनोद०-पुनिसवालांको जाँच वॉच कोई चोज नहीों है। बे 
लोग सरकारो मोकर हैं, चाह जो छो, किसो तरक्ष कोई बात साबित 
कर देनेसे हो ठन लोगांका क भट दूर होजाता है। इसलिये 
पुलिसको हो रिपो्टपर आव मूँद कर विश्हास कर लेना कभो 
डोक नहीं । में इन बातोंको अपनो हो आँखों देख समभ गा। 
प्राणोंकी ममता, हदयका प्रेम, रत्ाका सोत, सभो मुफे इस काम 
को करनेमें उत्तेजित कर रहे हैं, इसलिये सुके पूरा निश्चय है कि 
इमलोगांको यह हेट्टा व्यध न जायगो #” ह 

रास०-ठोक है वावा! तुम जो काइते हो बहो सहो, हह 
लोग तो बढ़े इए, सठिया गये हैं। इतनो सूच्छ मदि इम लोगों 
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को कहॉँवे भायो ? तुम्हारो बातोंसे हम लोगोॉंको आशा होती है 
कि इतने दिन बाद इस मामलेका भल्हाफोड हुआ चाहता है। 
जो कषोगे हम लोग वहो करनेको राको हैं। लेकिन बात यह 
है कि रासविहारो नाग सदासे तुम्हारे पितांका शत्र है। सुमनेमें 
आया है कि वह तुम्हारे ऊपर भो बड़ा रच है। वह दमो बड़ा 
कालिम है। इसोसे कहता छ कि जाओ, चुपचाप जसे रहते 
थे जाकर रहो। में आशोवांद करता हू जिसमें तुम्हारो उ गलो 
'भो कमो महों दुखे। जो कुछ तुम करना चाहते हो वह सब 
हमखोगोंको समभा बकाकर यहाँसे चले जाओ ।” 
शो०-बात दुरुस्त है। रूपयेके शोरसे साला जो न करे वहो 
थोड़ाहै। उसके रचख्जका हाल सबको मालूम है। तोभो बाबके 
बिमा रहे हसलोग कोई काम नहीं कर सके गे। हमलोगॉको 
बुहिसे अनुसन्धान होना कठिन है । मेरो सलाह यह है कि चाडे 
आपके घर हो, चाहे भोर हो कहीं; लेकिन विनोदूबावू लकछिफ 
कर हम लोगांको यह काम करनेमं मदद दिया करे ।” 
वि०--उससे विशेष फल नहीं होगा । इसमें कोई शक नहीं 
कि तुम लोगॉको मदद मुभ इर सूरतसे दरकार है ओर उससे 
फायदा भो होगा लेकिन जब तक में इस काममें खुद नहो जो 
जानसे पड़ जाऊंगा तबतक कोई नतीजा नको निकलेगा और 
न मेरे जोको सन्शोध हो होगा । विपद भीर सङ्टके डरसे में इस 
कामम पोह पेर कभी नहीं करूंगा । बस में आप लोगोंसे यहो 
कहना चाहता हँ कि आपलोग अकपट भावे मेरी मदद करे । 
राम०--में चागोवांद करता हूं; इश्वर तुम्हारा कायसिड 
करे। बोलो, अभो क्या करना चाइत हो ? 
विनोद ०-आप तो करो करोव सव वाते जानते हो हैं । तोमी 
इस वारेको विशेष विशेष बातें आपको सममा देगा भो खरूदो है। 
इससे यह होगा कि आप लोग भो केवे क्या करमा होगा खो 
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समभ सकेगे। पहले यहो देखिये, दुर्गापुरके तालाबमें जो लाश 
पायी गयो है उसके देहमें जहाँतहां घावके निशान पाये गये हैं । 
डाकर कहते हैं कि मामूलो क्रेसे उख तरका घाव नहीं किया 
जासकता, लब्बो तलवार अथवा नेपालो भुजालोसे छो उस तरहक 
घाव होज़ा सम्भव है। खूब समक देखिये-मेरे पिता और बसु 
बाबू एक साथ हो घरसे बाहर हुए थ, एसो हालतमें यह कभो 
सम्भव नहों कि मेरे पिताने बसु बाबूको आँख बचाकर भुजालो 
छिपा लो हो ; क्योंकि उतना बड़ा इथियार क्या कभो किपाये छिप 
सकता है? रास्त में कितने हो भादमियाॉसे उनको भेंट इई थो, 
बया किसोको भो निगाह उसपर नहीं पडो? ओर भो देखिये 
कि जो लाश मिलो थो उसको पोशाकमें कहीं भी किसो भस्त॒को 
चोटका निशान नहों है ? तब क्या खन होनके पहले वसु वाबके 
कपड़े उतारकर खनोने उन्हे फिरसे पहिना दिये ओर तब पानोमें 
फंक दिया? आर मज को बात देखिये--जिस जिस ने लाशको 
पहचाना है उनमें कोई भी ठोक शिनाख नहीं कर सका है। 
फलने ओर सड़ जानेके कारण लाश पइलेहोसे खराब हो गयो थो, 
पोछेसे किसोने नाककान काट लिये थ, मको वगेरह!ने जहॉ- 
तहाँ खोद खादकर उसे महा भयङ्कर कर दिया था। इसलिये यह 
वात निश्चित रूपसे नहों कहो जा सकतो कि लाश जगइन्धु वसुको 
झो थो। शायद उसकी स्त्रो भो उसे वेठी हालतमें नहीं पहचान 
सकती लेकिन पुलिसवालॉने उसको स्त्रोको शिनाख त करनेके 
लिये 'बुशवायाहो नहों । इतनेपर भो लोगोंने जो विश्वास कर लिया 
कि लाश उन्हों को है इसका कारण उस लाशको पोशाक है, होक 
वहो पोशाक पहमकर वे उसदिन घरसे बाहर इए थे । बहत लोगोंने 
उन्ह वेसाहो कपड़ा पदम कर घरसे बाहर निकलते देखा धा । 
उसो दिनको डाकसे दो विद्टियां उनके नाम भाई थो; वे भो लाश 
के बदनमें जो कोट था उष्षोके..पाकेटमें रक्तो मिलों। यह भो 
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पूरा सुपूतक्षो इभा । और जो एक स्तोके कारण इस घटनाका 
होना बतलाया जाता है यह बात भो बिल्‍्ा ल विश्वाससे वाहर है ; 
क्योंकि सभो लोग इस बालको जानते मानते हैं कि मेरे पिता 
झोर बसु आयू दोनों हो बड़े अच्छे, चालचलभके आदमो 
अ । मेरे परिता पल्ली-षोम युवा प्ररुंष थे, इससे उनके बारमें लोम 
एसा ख्यालकर सकते हैं कि वे टूमरो स्त्रोसे प्रेम रखते हों; खेकिन 
विचारनेको बात है कि पे कोई ऐरे गरे भ्रादमो तो थे हो नहीं, बे 
अमीर आदमी धे | इन्द्रियकी ठिशे लिये एक बदसूरत भीर महा 
नोच स्त्रोपर उनका रोक जाना बिल्क लष बेजड़बुनयादको बात 
है। कभो विशास नहों होता कि अपनो मर्यादाको बात भूल 
कर वे दो कोस रोज़ उस दरिद्रा स्त्रोको टूटोफूटो कोपड़ोमें जाया 
करते होंगे। आर अगर यह बात सान भो लो जाय कि वह 
अभागिन किसी तरह मेरे पिताजोका चित्त इरण कर चको थो 
तोभो समभनेको बात है कि वे स्वाघोन थे-घरमं या बाहर कहीं 
कोई उनको रोकने टाकनेत्राला कोई नहों धा। अमर रनको 


~ 


ऐसो हो तबीयत आयो होती तो उसको मज में अपने घर लाकर 


रख सकते! और अगर कहिये कि उनका दस भाटमियांमें 
नाम मान था इसलिये भ्रपनो बदनामोक डरसे उन्होंने ऐसा नहीं 
किया तीभो यह जरूर कहा जा सकता है कि वे उनको अपने 
पास हो कहीं रखते क्योंकि दोनदू'खियॉको वे बरावर सहायता 
किया करते थे । इसलिये लोग यहो समभते कि यह भो वेसो हो 
हे-किसोको असलो वातकी टोइ नहीं मिलतो । अतणव 'कभों 
इस सातपर विश्वास हो नहों सकता कि वह उनको प्रशयिद्यो रहो 
छोगो । ओर भो देख कि पुलिस मेरे पितामें कोई दोष लगानेचे 
बाज नहीं आयो। वेश्यासज्ञ, मद्यपापो, नरइन्ता, अपने पराने 
मितका हस्यारा, सभो कुछ उन्ह बताया-यानो उनको एकबार हो 
समुष्यत्वय होन बताया । अब कहिये जो पुरुष इस तरह से 
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अधघःपतनके गहरे गड़ में गिर चुका है वह क्या खन करके गायव 
हो जायगा ? जितना रुपया लॅगता उतना खच करके, बड़े २ 
वकोल वारिष्टरोंको वुलवाता और अपनो निदो षिता प्रमाणित 
करता भोर सोलह चानेमें पन्द्रह आमे उम्योद विचारसे जोत को 
पानेकी थो। ऐसोर घटनाएं इर रोक हभा करतो हैं। भीर भी 
देखिये - खुनक्ञे यज्ञ किसोने किसोको देखा नहीं । अव्वल नस्बरके 
गवाह जो रासबिहारी नाग हैं वे कहते हैं कि उसदिन साभ 
होनेपर उन्होंने मेरे पिताको टुर्गापुरके गंदानमें जलदो २ जाते 
इण देखा था लेकिन यहाँ यह सवाल उठ सकता है कि वे तो 
कुछ गये बोते आदमी थे नहीं । उस घड़ो उन्हे मेटानको ठोकर 
खाते फिरनेको क्या पड़ो थो ? रातको अंघियालो में भोवे केसे 
पहचान गये कि वह भादमो मेरे पिताके सिवा ओर कोई नहीं 
था। अगर,पहचाना हो था तो कुछ बोले क्यों नों? मामुलो 
तरहसे जोड़तोड़ लगाकर मेरे पितापर ख नका अपराध कायम 
किया गया है लेकिन अगर वारोक नसारसे सब बातोंको देखा 
जाय तो मुकहसा बिस्कल लंगड़ा होजाता है। जो जो बाते 
मेंने अभो आपलोगोंको बतलायो हैं अगर वे भो पूरो तरहसे 
शाबित हो जायें तब सबको. मेरे पिताके खुनो न होनेका विश्वास 
हो जओयगा | अभो मेरा विश्वास ऐसा है कि जरूर इस मुकहमेको 
जाँच करनेमें भारो भूल हुई है। 
शामओोवन--तुम्हारो बातें सुनकर तो मुझे भो ऐसा हो मालम 
होतां है । में ठोक जानता हं मामला भुठा है। 
शो०-जेसा बाब कहते हैं उस तरह से अगर मामलेको जाँच 
पड़ताल को जाय तो अवश्य छो भअ्सलो बाते खुल जायंगो। इस 
के वास्स में अपने प्राथ तक दे सकता # । 
. बिसं आप लोगोॉंको साथ लेकर कल दुर्गापुर जामा चाइता 
में घटना स्थानको अपनो आँखों देखकर वहाँके लोगोंसे 
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पूछताक कर कुछ सुबूत इकट्टा करू गा। इसके वाद जो कुछ 
करना होगा करू गा। लड़कपनंहोमें मेंने यह दग छोड़ दिया, घर 
घाट सब भूल गया हूं,कोई जानता या पह्िचानमता भो नहीं है, में 
भो बहलोंको गहों पदचानता। इसोसे राप लोगोंको साथ ले 
चलता छ नहीं तो भापलोगोंको व्यथं कष्ट देनेका काम क्या था? 
आगे जो २ काम करना होगा सब आपदो कर लगा। आपलोग 
रासविद्ारोसे मत डरे । में एकको वक्ष यहाँ रह गा इसो टस्यान 
में वह मेरा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। 

रा०--चाहे जितनो हो विपद क्यों न आवे, चाहे जो कुछ हो, 
इसका अनुसन्धान करना हो होगा। कल सवेरेहो दुर्गापुर चला 
जाय । 


दसवें परिच्छेद । 





ॐ} १¢ जसे दथ वर्ष पहले जिस तालावके पास बड़ा 

| <> ॥ | भारो भयानक इत्याकाण्ड इभा था, जिस स्थान 
पर विनोदके पिताको भुजालोसे उनके वालवन्धुको 

ह 

ह. देह ट,कट,क को गयो थो, विनोदबिहारो आज. 


उसो जगइ मौजूद हैं। उनका जो घवराया इभ है, बड़ो बैचेमो 
शे। वह रोए कंपा देनेवाशो घटनाको बात सवंसाघारण भूल 
गये--परिवत्तनशोल कालने सस भयङ्कर घटनाका कोई चिन्ह 
वाको नहों रखा है। लेकिन विनोदके दुदयमें वह बिलकुल 
ताको हो भायो है। मानों कलहो सॉकको यह इत्याकारक इभा 
है। छनका हदय अवसभ्र हो गया; कलेजा घड़घड़ करने 
लमा; छाथयावोमें मानों कोई शहत हो महों रहो । इस खमस्य. 
विनोद के साथ साथ रामजोवन भोर शीराम भो हैं। 
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बचुत देरके बाद अपना जो ठिकाने करके विनोद बोले 
“चोचाजो! इसो स्थानपर मिरे पिताने अग्सिमवार अपने ऐर दिये 
थे। यहो स्थान उनको अमूलंक कालिभाका निदर्शम है। दूसरिके 
लिये यह पापका स्थान है सहो पर मेरे लिये तो यह परम पवित्र 
पुण्यतोंथं है। आय लोग पाज्ा दे तो में अपने अदृश्य पिताका 
माम ले कर प्रणाम करू ।” 

रामजोवनको अँखे' भर आयीं। विनोदने वहीं कभोमपर 
भाधा टेक अपने पिताको प्रणाम किया । जब वे उठे तब लोगॉने 
देखा उनको आँखोंमें भो पानो है। विनोदने कहा, “चाचाडो ! 
सुके मालूम होता है कि मेरा परिश्रम व्यथ नहीं जायगा। भिरे 
पिता निष्पाप देवता हैं, मैंने उनका आशोर्वाद पा लिया; उसो 
भाशोर्वादके भरोसे में उमके सारे निमू ल कलइः टूर करू गा ।” 

राम०--में ब्राह्मण हं, तुम्हे आशोवाद देता हूं कि तुम्हारा 
सङ्कल्य सिद्द छो । 

विनोदने भक्षिके साथ उनके ऐरोंको धलि अपने माधेपर चढ़ायो 
उसके बाद पूछने लगे, “लाश कहाँ उतरायो थो १” 

राम०-मेंने तो देखा नहों था लेकिन जब लाश पहचाननके 
लिये चोकोदार मुझे बुला से गया था उस समय तो मुर्दा उमोन 
पर पड़ा इप्रा था । वह स्थानपूवंको ओर है। अब भी मेरो 
आखोके आगे वको लाश नाच रहो है। 

श्रोौ०--जब लाश उतरातो इई देखो गयो थौ तब को बात में 
आनता ह#। में इक्षा सुनतेहों दौड़ कर देखने गयाथा। में 
सस समय वाबूकों उमरका था। उस समयको सब बाते' मुझे 
अच्छी तरहसे याद हैं। आप लोग मेरे साथ आइये, में आपको 
वह स्थान बतलाता है । 

ओरास आगे इआ । विनोद ओर रामजोवन पोछे पीछे चले | 
सालाबके पूरववाले घाटपर आकर दोरामने एक खाम निर्देश कर 
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कहा, 'यहोॉपर लाश लाकर रखो गयो थो भोर ठोक इसो जगह 
पानोमें मुर्दा उतरा रहा था।” यह कते इए उसने एक जगह 
निथामा ठोक कर एक डेला फेंका । 

विनोदने दोनॉहो स्थान देख शिये। विज्ञलोके पिताको लाश 
कहां सूरो ठामोनपर लाकर रखो गयो थो भर जिस जगह पानोमें 
वहु उतरायो हुई थो दोनों हो जगहोंको उन्होंने खूब प्यानसे 
देखा । लेकिन देखकर हो क्या हो सकता है? अतीत कालके 
इस भयानक व्यापारका कोई चिन्ह तो अब दहाँ मोजुद नहों। 

बिनोद्ने पुष्करिणोको चारों ओर अपनी दृष्टि फेशे। एक 
जगह कई बरुले मकलोके ध्यानम बठे थे, विनोदके पास आनेपर 
बेडड़ गये। जहाँ तहां जलके भोतर मछलियां नाच रहो थो; 
हिलकोरा पाकर कभो कभी किनारेपरकी लताएं भो छोलने 
लगतो थीं; पुष्करिणोकं दस्विन भ्रोर एक भाड़ो थो, बिनोद 
उधर भो गये । वहाँ एक बिछोत गदन टेटी करके ,बड़ो देरतक 
देखतो रहो फिर भाग गयो। विनोद कहने लगी, “अगर खू न 
खराबो यहाँ हुई थो तो निययहो इसो भाड़ोके भीतर इई होगी । 
यहाँ भामो जन नहीं रहते हैं सहो ; लेकिन पास हो रास्ता बना 
इुभा है इधरसे लोग बराधर आते जाते रहते हैं, तव सिवाय इस 
स्थानके भौर कहों खून होना सम्भव नहों। आर चलिये इमलोग 
अव गाँवमें चले ,” 

जब वे लोग रास्त पर भाये तब दो कृषकोने जो खेतको भोर 
जञा रहे थे, रामजो बन को प्रणाम किया। उनमेंसे एकने पूछ, 
“चक्रवत्तो बाबा! आज इधर केसे आये?” 

रास ०-- तुम्हारे हो गाँवपर तो जाते हैं| 

अवाब मिलनेपर दोनों चले गये। रासविद्वारोने जहांखे यदु 
पतिको भागते देखा था रास्ता चलते हुए विनोदने उस स्थानको 
भो देख लिखा। आर यद्पतिको जहां उन्होंने देखा था उस जगझ 
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को भी वे देखनेसे बाको नहों रहे। उन्होंने दोनोंके दूरत्वका भो 
अशुमानकर लिया । इसो तरह वे लोग घोरे घोरे चलकर टुर्गापुर 
पह चे। 

विनोटने रामजोवनैसे पूछा, “भझापको मालूम है कि इस गाँवमें 
रासबिक्लारोका कोई कट्टर दुश्मन है कि नहीं ?” 

राम०--किस गाँवमें नहों है? लेकिन किसो को भोतो 
हिम्मत नहरों पड़तो कि अपनेको उसका दुशमन कहे ? 

विनोद--श्रोराम ! क्या तुम जानते हो,किसो स्त्रोके साथ रास- 
विहारोको ख ब गाढ़ो दोस्तो है १ 

श्रो०--आजतक न आने कितनी हो स्तियोंके साथ उमने प्रेस 
किया इसका कोई ठिकाना नहों। लेकिन किसोके साथ उसकी 
दो चार महिनांसे अधिक नहीं बनतो । बहुत इआ तो भो एक 
मालसे अधिक दिनतक नक्छों पटतो। पइलेतो किसो सुन्दरो 
स्त्रोको देखकर वह एक बारगो घोतोसे बाहर होजाता है, उसके 
लिये दी चार दस ख न भो करने पड़े तो वह उतारू हो जाता है; 
लेकिन दसहो दिन बाद अगर किसी दूसरोमे आँख लड़ गयो 
लो वह् उसे एकदम विसार देता है कभी उसको खोज पूछ तक 
नहीं करता । उसको आँखमें तनिक दया नहों है।” 

वि०--र र, ऐसी कोई उसको प्रणयिनो इस गाँवमें है कि नहीं ? 

श्रो०--समकिन है कि इम गांवमें भो दो चार निकल आवे' : 
लेकिन एक स्त्रोको बात कह सकता हूँ वह बड़ो नोच जातिको 
अरत है लेकिन ईश्वरने बड़ो लासानो सुन्दरता उसको दो है। 
उसका पति इसो गाँवमें स्तो करता था, दक्खिन तरफ उसका 
खेत था। बड़ा फन्दफ्रेब रचकर उसने उस ओरलको हथिया 
लिया । उसका पति उसे बहुत प्यार करता था ; लेकिन रास- 
बिदारीने जब उसपर बड़ा जुर्म करना शुरू किया तब बह गाँव 
छोडकर भाग गया ।” 


ew 
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विनोदने उत्स क होकर पूछा, “भागकर कहाँ गया ?” 
` श्रौ--स्ो कोई महों जानता। सुनते हैं कहों दूरदेशमें जाकर 

खेतोवारो करता है। 

वि०--उसको यहाँसे गये कितने दिन इए ? 

सो०-सो ठोक नहीं मालम। वह मामली भाटमो है! 
कब कहाँ रहता है. कौन काम करता है, इसको खोज दूंढ़ कोन 
करता है? हॉ, जिस समय यह खून इआ था उसो समय उस 
चायहालको स्त्रोक साथ रासविषारो इस्तक्रीड़ा किया करते थे। 
इसके कुछ क्रो दिन आगे पोछे वह य देशो छोड़कर 
भाग गया । 

वि०--छसको स्त्रो क्या इई ? 

खो०--इसके थोडे हो दिन बाद रासविहारो एक सुसलमानिन 
के लिये वड़ा व्याकुल हुआ | उस लड़कोके भाईको रासविदारोने 
दूलना कष्ट दिया कि उसका स्मरण करनेसे रोए काप उठते हैं । 

वि०--उसके भाईको क्यों कष्ट दिया ? 

श्रो०-- उसके भाईने कहा था कि जान रहते मेरो हऋमशोरा 
को देहपर रासविह्वारो हाथ भी नों रखने पावें गे। बस इसो 
गृस्स भें रासविषारो उसको तोनदिनतक एक पेड़में बॉघकर लट- 
काये इए था। उसके नाक कान काट लिये थे ओर सबसे भारो 
अनथ यह किया था कि उसोके सामने उसको बहिमका सवेनाऽ 
किया । 

विनोद चोंक पड़े, एक वारगो सारो टेइके रोंगटे खड़े 
हो गये। उन्होंने मन हो सन सोचा कि वापरे बाप! क्षणिक 
इन्द्रिय हृह्चिके लिये मनुष्य इस' तरुहका विगहित काय भी कर 
डालते हैं ! धन्य कलिकालको कीतुक-लोला !! उन्होंने जोराम्र 
दे पूछा, “वह मुसलमान अब कहाँ रहता है?” 
खो०-इखू काच्छके बाद हो उसका अरोर इतना दुर्ब हो 
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गया कि काम करके दो पेसा पेदा करना भो दुश्वार हो गया। 
तवसे कलक को एक मसजिदके दरवाठे पर बेठा भोण् माँगा 
करता है। अब भी कलकत्त छोमें होगा। 

वि०--ओऔर वह चाण्हालको स्त्रो क्या हुई ? | 

श्रो०-इसके बाद रासविहारोने उसके साथ टेखादेखो भी बन्द 
कर दो । वह आजकल इगलोमें एक भमोर आदसोके यहाँ 
रहतो है। थोड़े दिनतक वष्ट बाजारू औरत थो; क्योंकि उसके 
रूप भो खूब था और ज्वानो भो निखरो थो । 

वि०--श्रीर उस मुसख्यानको बहिन कहाँ गयो ?” 

आो०--धोड़े दिमतक भअपमे यहाँ रख कर उसने भन्समें उसे 
भो छोड़ दिया। नख़टोक हो एक दूसरे गॉवके मुसस्प्रानके 
सच उसने निकाह कर मो है ओर आज सुखसे ग्टहस्थोी चला 
रहो है। 

वि०--चाचा जो! उस मकुएको लड़कोका कुछ हाल मालुम 
है कि कहाँ है? उसका घर आप मुझे वतलादेरी? 

राम०-वह यहों है उसका घर भो बहुत दूर महीं है। आभ 
त्म्ह दिखा दे । 

थोड़ी दूर आगे जाकर एक फुसका छाया घर दिखा कर राम- 
जोवगने कहा, “यो उसका घर है।” 

इसो समय एक मलिनवसमा तडा अपने गिरपर एक टोकरोमें 
गोबर लिये बाहर आयो। उसे देख रामजोवनने कहा, “देखो, 
यहो' वह मकन है।” 

विनोदने अच्छी तरह उसे अपनो मकरपर चढ़ा लिया। इसके 
बाद बोले, “इस गांवमें मुफे जो कुछ देखना सुनना था सब कुछ 
देख सुम लिया। चलिये, भव हम लोग डरेपर चले'। आज 
तोसरे पहर में इगलो जाऊ गा। शीराम भी मेरे हो साथ जायंगे। 
यह नोच राखविज्ञारो कोनसा अत्याचार किसपर करता है यह 


re 


हश. स्वशकमल। 
देखते रहे गे। ओर अगर कोई जड़ो खरूरो बात हो तो इगलोके 
पोष्ट मा्टरका कैअर आफ देकर चिट्टो लिख मैज्ंगे। में न जाने 
के बार यहाँ भ्राऊंगा |` बहा मैंने क्या क्या किया सो आप मेरे 
डो मुहसे आनेपर सुने गे। अगर कोई -मइत्वको बात होगो 
तो आपको चिट्ठी लिख कर जता दू'गा ।” 

रा०--इन सब बातांको देखकर तुमने कोई सूत पा लिया है 
क्या ? 

बि०-हों चाचाजो! बहुत कुछ। लेकिन जबतक चारों 
तरफमे उसको पक्का करनवाले सुबृत नहीं जुटा लू तब तक आपसे 
नहों कह सकता, वॉमे कुछ हो दूरोपर एक भआदमो घोड़े पर 
सवार आ रहा था। घोड़ा बड़ा कृद्दावर अर मजबूत था सही 
लेकिन सवारको इच्छाके अनुसार घोरे धोर चल रचा था। घोड़े 
आग आगे दो लठेत भो थे। दूरहोस उन्हें देख रामजोदननं 
कहा, “अरे बाप! सवनाश हुआ ! रासविहारो आता है। 
अब विनोदकी कहां किपाऊ 2 

वि०-+छिपानेंको कोई आवश्यकता नहों है। अगर पूृछेहो 
कि ये कोन हैं तो कह दे गे कि मेरे एक मिलक लड़के हैं मेट 
'मुलाकालको आये हैं । 

वे लोग बड़ी उत्स कताके साथ आगे बढ़न लगे। अब दोनों 
टलोॉमें भेट हुई तब रामजोवन और उनके साथो एक ओर खड़े 
छो गये। रासतिहारो ओर उसके साथो कोचसे होकर जाने लगे । 
जब एकदम पास आगये तव रासविहारोने पूछा, “क्यों महाराज ! 
कहां गये थे ? 

बड़े भ्रदवके साथ रामजोवनने कहा, “यहो दर्गापुरमें कुछ 
काम था।' | 

रासविदारो--साघमें थे नो जवान कोन साहब हैं ? 

राम०--मेरे एक मित्रके लड़के हें, इभर सेर करनंको नोयतसे 
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आये थे। बीचे मेरे यहाँ भो मेंट ट सुलाकातके लिये उतर गये । 

रास०--भापका कहाँ निवास है? 

राम०--कलकक्ता! 

रास०-हां, कलकश के लोग दिष्ातोंका मज़ा क्या जाने। 
इसोसे इधर आगये। अच्छा महाराजजो ! अपने इन आक्मोयको 
लेकर आप मेरे यहाँ आइये । जो कुछ देखना सुनना होगा इम 
उसका बन्दोवस्त करा देगे। इमों इस टेशके राजा हैं। यह 
बात तो आप जामते हैं न | 

वि०--आपके यहाँ जाना तो सरूरो हो ठहरा। कुछ मतलव 
भोहै। लेकिन शायद इस याच्रामें आपके यहाँ जाना नों छो 
सकेगा! अबके फिर आना पड़ेगा उसो समय आपसे अवश्य 
मे'ट करू गा। 

रासविड्वारोके चले जानेपर रामजोवनने कहा, “राम रास ! 
मुझे तो बड़ा डर मालम पड़ता है। में तो वह जवतक बात कर 
रहा था तमतक डरसे थरा रषा था। 
. वि०-इसका इधर आमा भो बड़े मोक से हुआ, इसे पहचान 
लेना भो मेरे लिये बहुत ज़रूरो था ।” 

इसो तरह गपशप करते हुए सब लोग रामजोवन बाबाके घर 
पहुँचे। जर्दो भोजनादि करके उसो दिन शराम और विनोदने 
इगलोको याता को । साथमे नौकर रघुदयाल भो चला। 
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EF रिपुरके राय लोगोंके विशा भवमके अन्तःपुरमें 
हि ह्‌ एक कमरेको खिडकी खोले अपराजिता अन्ध- 
A x मनस्क हो खडो है। शिडकीके सामने वागके 
a मनोचर दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। वह बाग राय 
घरानेष्ोका है। उद्यानमें कितनेो प्रकारके फल खिल रहे हैं । 
रस्य निपुश पवन फलोॉके साथ वड़ो मसखरो कर रहा है । किसो 
फलको धक्का देकर दूसरे फलपर फेंक देता है। यह फल मानों 
“ङ्कः क्या करते हो ?” कइकर पोछेको ओर सिकुड जाता है। 
कहाँ फल नाचते डोलते हैं; कहों एक फल दूसरेका आलिङ्गन 
करता है; कों मिल्ला भोंरा फलपर बेठनेको चेष्टा करता है 
लेकिन शकुम्तलाको भाँति शमाकर व कुसुम देह कंपाकर माथा 
हिला देता है। क्या अपराजिता खिड़कोपर खड़ो खड़ो यह सब 
तमाशा देस रहो है? नहीं | वह इस समय सोंचतो है कि विनोद 
तोन दिनमें आनेको कह गये सो छः दिन हो गये कोई खबर भो 
अबतक नहों भआायो । ऐसा क्यों इभ्रा ? इसो समय पोछेको तरफसे 
एक सुन्दरो चुपचाप आकर वोशो,- अवसे भाइयोंने वगोचिमेंछो 
मिलनेको वात ठहरायो है क्या ?” 
चिन्ता छोड़कर अपराजितान कहा, मेरे भाई चोर तो 
महों हैं। 
व्रजेखरो०-मैं सो सब जानतो ह । तुम्हारे लिये उन्ह लुकने 
छिपनेको कया जरूरत है ? जो दिनदहाड़े सुभद्रा-इरण्ण कर सकते 
है उनके लिये लुका चोरोको क्या आवश्यकता है ? 
अपरा०-भाईका प्रेम तो सबके सामने, दिन दह्ाडे, भोग 
करनेको चोज़ है हो। में ठोक जानतो हं कि इस संसारमें भा ई से 
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बढ़कर प्रिय पदाथ भौर कोई नहों है। स्थामो नारो ज्ञातिके परभ 
पदार्थ हैं-प्राश मनसे उनको पूजा करना और कायमनो- 
वाक्यसे उनका मनोरच्ञन करना प्रत्येक सोका परम कत्तव्य है 
इसमें सन्दे ह नहीं ; किन्तु भाईके प्रति प्रेम होनेपर उस धम्म- 
पालनमेकुछ भो व्याघात नकीं हो सकता । आजकल प्रेम शब्दका 
बड़ा बुरा भध लोग समभते हैं! उससे देहिक सुखकाको लोग 
सम्बन्ध जामते हैं। बूमोसे में भाईको जो लागसे प्यार करतो हूँ 
यह बात कहते भो हम लोग शर्माती हैं । 

ब्र०--तुम्हारो तरह इम लोगोंको बुद्धि नहों है कि इतनो बातें 
समभझें। भोर न में सुमसो पक्डिता भोर अध्यापिका हँ । मोटो 
बात समक रखो है कि भाई तुम्हारे प्राणोंको बड़ी प्रिय सामयो 
हैं। अच्छा जाने दो, इतना तूल कलाम करमेका कामहो क्या है? 
रवसे तुम्ह ननदजो महों कह कर सौसिनहों कहा करूंगो। 
लेकिन मुझे भूरपेट मन्द शा लिखना पड़ेगा । 
.. आअं०-सन्दंश लिखाऊगोकि रसगुक्ा सो पोछे ठोक कर 
लिया जायगा । अभो देखो 'सोतिन! शब्द “सपञ्नो”का बिगड़ा 
हुआ रूप है। जो भगिनो है वक्ष सदा भाईको भगिनोषो कहुला- 
येगी कभो पक्षो नों हो सकतो । मनुष्य समाजको व्यवस्था चाहे जो 
छो लेकिन मेरो समभसे तो भाई बहिनका सम्बन्ध वड़ाहो सधर, 
बड़'चो पवित्र ओर अत्यन्त कोमल है। पति पल्लोका सम्बन्ध 
नोकिऊ है-उनका मिलन प्राकृतिक घटना माव है, उसको भिन्ति 
देहिक मम्बन्धपर है; किन्तु भाई वहिनका सम्बन्ध आजमा, पूर्व- 
गस भर अविच्छ दा है। अगर पति पल्लोका मन नहों मिले तो 
एकका टूसरेपर अनुराग नहों रहता भर अनेक प्रकारके अनधं 
पदा होते हैं-पुण्यकषतरमें पापका सोता बचने लगता है भोर सुख के 
संसारमें पिशाच नाचने लगते रैं। लेकिन भोई वझिनका सम्बन्ध 
देला नहों है। रूह हो, अत्ता हो, अनुराग हो, चाहे विराम हो 
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पर भाई बहिन बराबरको एकसे रहेंगे। बहुतसे लोग स्तोको 
अद्यौद्धिनों कहते हैं। कहाँको उड़ो पुड़ो इई चोज़ ले आकर 
उसको अर्दाङ्किनो पदवो दे दो यह कहाँका घोड़ा है? लेकिन 
देखो भाई बदिन समाङ् हैं क्योंकि दोनोंको देह एकहो उपा- 
दानको वनो है-दोनों एको माँवापके लाडप्यारके पले रोते हैं, 
एकी माताको सुखमयो गोदमें दोनोंका वाल्थजोवन बोतता है भौर 
वे एको साथ खेलते कूदते हैं-एकषो थालोमें सेठ बेठकर खाते 
हए मालापिताको आनन्द देते हैं। मेरे जामतंतो भई ! भाई 
भगिगोकासा सम्बन्ध एथ्वोमें दूसरा नहों है। में भाईको प्यार 
करतो हं इस वातपर तुम रोज़ मुभसे दिक्रगो करतो हो। तुम्ह 
जडाॉतक चुइलवाजो आतो है सव इसो बातपर खतम कर देतो 
हो--पर हज़ारष्ठो क्यों न कहा करो में इससे कभो चिठ़तो नहों 
ह बल्कि अपनो वड़ाई समभतो छु । लेकिन मुझ्ते- सोतिन न 
कहना क्योंकि पल्लो पतिको दासो, सेविका ओर भोग विलासको 
सामगो है, लालसा परिठप्त करनेका चेर रै लेकिन बहिन भाइको 
सलाह देनेवालो, उनके सुख सोभाग्यसे प्रसन्न होनेवालो ओर सब 
विषयोंमें उनको पूरो हितचाइनेवालो है। 

ब्रः--समको । जव इतना घना सम्बन्ध है तब फिर मेरो 
सोतिन भो क्यों म बन जाभ्रो, जिसमें यह मधर सम्बन्ध ओर भौ 
मधर हा जाय। 

अप०--एसा होता तो फिर तुम काहेको इतनो टूरसे बभा- 
कर लायो जातों ? 

ब्र०--क्यों ? एक भाईके लिये तो अभो तक कोई मंगवायो भो 
नों न गयो है? तुम्हों क्यों गहों उस स्थानको पूत्ति करतों? 
मधर मिलन होगा-दोनों विष्दानांको खासो जोड़ो होगो ओर 
रूप भो दोनॉका एकसाहो अपूव है। भगर राय पटतो हो तो 
कहो इसो मह्टोनेमें सब ठोक ठाक हो जाय । 
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अ०-अगर तुम्हारो बातको कोई जड़ बुनियाद हो तो जवाब 
भो देना ठोक है। भ मूठ बातंका बतड़ड़ करती छो। देखो 
बिनोदके विवाइके लिये हज़ार ऋज़ार रुपये दे देकर लोग अपनो 
कन्धा देनेको तेयार हैं। एकके साथ नहीं हुआ सो टूसरो, दूसरो 
नहों दोसरो, तोसरो नहीं चोआओ, किसो एकक साथ उनका विवाह 
होोगा। अगर वह चाहें दो तोन विवाह भो कर से सकते हैं 
पर यह तो बतलाओं संसारको सारो सम्पत्ति देनेपर भो क्या तुम 
मेरो तरह एक भो बहन उनके निये ला दे सकतो हो ? 

प्रजेशवरोने कहा ननदजी ! सुम्हारो ये विद्या बलि भरो बातें 
सुनकर अव ठट्टेबाज्ो करनेको जो नहों करता। सचमुच भाई 
क्या वस्तु है सो यथाथर्म तुम्होंन समभा है। सचसुच जिसे तुमसो 
बृहन है वच भाई धन्य है। तुममो ननद पाकर तुम्हारे भाइयोंको 
दासियोंके भो जोवन बड़े सुरव ओर भ्रानन्दसे कटेंगे इसमें कोई 
सन्टेह नों ।” 

ब्रजेश्वरोके मले लगकर अपराक्षिता बोलो,--“दिल्लगोम याई जो 
कुक कहो पर जान रखो, भाई ऐसा अनमोल पदाथ दूमरा नहीं 
है । भाई जिसे प्यार करते हैं-जिसे कण्ठसे लगकर दुप्त होते हैं 
भला उप्तपर बहनको खड़ा क्यों नहों होगो ? कहो चुको हा भाई 
बहन समड़ हें-एकही मम!लेसे टोनोंके शरोर गढ़ गये हैं।” 

बड़ी देरलक अपराजिता इसो तरह व्रजेश्वरोके गले लगो रहो ! 
धादको कहने लगी, "देखो भानो! अभोसक विनोदका कुछ 
हाले न मिला । दो तोन दिनमें आनको बात कह गये थे सो आज 
सक कुछ पता ठिकाना नहीं हे ।” 

व्र०—वड़ो अन्धको बात है ५ तुम्हारे भेया भो बड़े घबरादे 
हैं। माँ भो वदत पूछा करतो हैं। मालूम नहीं क्यों अबतक से 
नहीं भाये। शायद जिसे देखने मञ्चे थे उसको बोसारो शर बढ़ 
अयर होगी । 


शद्‌ स्वकंकमल। 
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भो फ़ संत नहीं मिलतो, कहीं खुद विनोदषोको कुछ नहो 
गया हो | 

इसो समय एक दाईने आकर अपराजिलाके हाथमें एक चिट्टो 
लाकर दो ओर कहा, “यह कोटे वाबूको चिट्टो बड़ ज्ाबूको 
चिट्टोके साथ भयो है। उन्होंने आपको देने कहा है।” 

व तुरत लिफाफ को खोलकर पढ़ने लगो, यह लिखा पाया, 
“प्यारो बहन ! 

तुमसे कह आया था कि दोषो तोन दिनमें लौट अआऊंगा 
लेकिन कुछ ऐसेहो बेढब मामले भा गये हैं कि मुझ भ्रभो कुछ 
दिनों तक वाहरहो बाहर रहना पड़गा। कितने दिनमें लोट गा 
इसका कुछ ठोक ठिकाना नहों है, कहाँ कहाँ रडू गा इसका भो कुछ 
निश्वय नहों है। चिन्ता मत करना जब जहाँ रहूंगा वहाँसे 
तुम्ह ख़बर दूगा। किस कायमें लगा हूं उसका उल्लेख यहां 
करना में नहरों चाइता, आनेपरक्षो कछगा क्योंकि बातें बइत हैं। 
चुहलवाज़ भोजोको मेरा प्रणाम कहियो । भेयाको अलग चिट्टी 
लिखो है । 

तुम्हारा विनोद ।” 

अपराजिता कहने लगो, “यह लो, चिट्ठी आनेसे चिन्ता कटेगो 
बधा ओर बढ़ गयो “कितने दिन घूसू गा. कहाँ कहां जाऊंगा इस 
का ठिकाना नहीं है।”' यह तो अजब गोरख धन्य का मामला है । 
कीन एसो भारो जरूरत आ पड़ो जो विनोद एकाएक देश देश 
मारे फिरते रहमेको लाचार इए हैं?” क्‍ 

ब्र-भई ! कुछ समभमें नहों आता। न मालुम उन्होंने क्या 
किया है जिससे इस तरह घर छोड़ उन्ह बनवासो होना पड़ा । 

अ०--भाभो ! जाभो ! अगर सेयाको चिदट्टोमें कोई छिपो बात 
नहों हो तो उसे लेती आधश्रो । मेरोवालो तो तुम देखहो चुकीं । 
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ब्रजेशवरो वहॉसे चलो गयो । यतीन्द्र बाबूके पास जो पत्र आया 
था उसका मजसून यों था :-- 

“श्ोयुल भाई साहेवके श्रोचरणोंमें प्रणाम । बहुत लाचार होकर 
मुझे कलकत्ता छोड़ना पड़ा था! नहों कह सकता कब कहाँ 
रहँगा4 जिस भाभटमें पड़ा छ उसमें बहुत रुपये खर्च होगा भो 
सम्भव है। लेकिन मेरे पास रुपये कम हैं अबके जहाँ स्थिर होकर 
बठुगा वहाँसे चिट्ठी भेजकर रुपये मेंगवा लूँगा । घबराइयेगा मत | 
में अच्छी तरहसे ह ओर सावधानोसे काम करता हू । साथमें 
पुराना विश्वासो नौकर रघुदयाल है। आशोर्वाद कोजिये-जिस 
भारो कठिन कायमें मैंने हाथ डाला है वह पूरा हो माताको 
प्रणाम, एक चिट्टो अपराजिताके लिये है उसे दे दोजियेगा । 


सेवक, 
विनोदविहारो राय ।” 


वजेशरोकै हाथमें यदो चिट्टो धराकर यतीन्द्र बोले, “बड़ी भया- 
नक बात है। मुझे तो चिट्टो पढ़कर मालम होता है कि विनोद 
किसो खतरनाक काममें लगे हुए हैं। तुम इस चिट्टोको लेजाकर 
अपोको दे दो। में सब इन्तज्ञाम ठोक कर कलषो कलकत्त जाना 
चाइता छ ।” 

त्र-लेकिन प्राप कलकत्त जाकर क्या करेंगे ? विनोद बाबू 
तो वहाँ हैं नहों ? अगर मालम होता कि कहा हैं तो वहाँ जाने 
को कहती । इस विषयमें ननदजोसे राय लेना ठोक है। वे बहत 
बात समकती बूकतो हैं । 

व्रजेखरोके हायसे चिट्टो लेकर ,यतोम्द्र स्वयं अपरानिताके पास 
भ्राये। 


८ स्टक । 


बारहवा परिच्छेद । 
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2 नके साढ़े सात बजे हैं। विनोद इगलोके डिद्रिक 
व् ५ १४. सुपरियट श्डेण्ट आफ पुलिसके बंगलेपर पह चे। 
द लकचेके प्रेसिडंसो कालेजके प्रिन्सिपलको 
आ सिफारिशो चिट्टो लेकर ते यहाँ आये हैं। 
विनोद अपने कालेजक अध्यापकों ओर प्रिन्मिपलके बड़े प्रिय 
छात्र थे। यदापि कालेजके प्रिन्सिपलमे पुलिसके सुपरिरण्ट ण्ड श्ट क 
मन होना अचरजको बात थो तो भो रिश्तदारोने इन लोगोंको 
मित्र बना रखा था । अदलोके हारा चिट्टी साहेबके पाम मेजवा- 
कर विनोद चुपचाप दरवाज़े पर इन्तज़ार कर रहे हैं । 
शोप्रहो दरवान लोट आया । विनोद माउेबकी कोटोके भीतर 
गये। आदाव बन्द्गो छोनपर साहबने उन्हे बेठनक लिये कहा । 
पासको एक कुसो खोचकर उसोपर विनोद बेठ गये,,तब साहेबनें 
पूछा, “क्या मेरे दारा आपकी कोई भलाई हो सकतो है ?” बड़ी 
बिनयके साथ विनोदने कहा, “में बहुत टिनको डबो पचो बातको 
लेकर आपका समय नष्ट करने आया हू । आजसे १४ वर्ष पहले 
११वीं कात्तिकको इसे थानेके दुर्गापुर गॉवमं एक खून हुआ था । 
उस समय भो आपो इस ज़िलेके पुलिस सुपरिण्ट ण्ड एटका पद 
सुशोमित कर रहे थे। इस वोच कितनेहो ओर और जिलोंमें घूम 
घामकर आप फिर यहीों आये हुए हैं।” कुछेक सॉचकर साइन 
बोले, “आप वहो जगइन्धु मित्रको इत्यावालो वात तो नहीं कहते 
हैं १ बड़ो सुशकिल है आजतक उसका ठोक ठोक पता नहीं लगा । 
असामी अबतक फरार है। लोगे कहते हैं यदुपति मित्रनेहो खून 


किया था ।” 
` वि० सो मैं जानता हू । लेकिन क्यों यही बात सच समभी 
गयो स कया आप सृ बतला सकते हैं ? 
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सा०--मुर्भे ठोक तरइसे सब बानें याद नहों हैं कोकि बात 
बहुत पुरानो है। लेकिन रोप जिन महात्माका' पत्र लेकर भये हैं 
उनकेको वाक्योंका विश्वास कर. आपसे खुलकर बाते कर रहा कं । 
पर सबसे पहले में यह जनना चाहता हू कि इस सआामलेसे आप 
को क्या सरोकार है ? क्यों आय इस गड़े भूतको उसखाड़नेको चेष्टा 
कर रहे हैं ९ 

वि*- आपने जसो सरलताके साथ मेरे ऊपर अनुग्रह किया 
छससे आपसे साफ साफ सव बात कहे यिना नहों रह सकता | 
सुनिये, यदूपतिमित्र मेरेहो पिताका नाम है । 

साहका चेहरा गन्भोर हो आया। सहानुभति भरे स्वरमें 
बोले, “बड़े दुःखको बात है। खेर एक बातको मेरे मनमें वड़ो 
शङ्का है। वह यह कि प्रिश्सिपल साइवके पत्रमे आपका नाम 
विनोदविहारो राय लिखा इआ है और यदुपति बाबुको उपाधि 
'मित्र' थो । आप उनके पुत्र केसे हो सकते हैं ।” 

कि०--वह दुघटना छोनेपर हरिपुरके स्वर्गीय राय इरिदासने 
सुक अपने घर ले जाकर पुत्रको भाँति मुक पालना पोसमा आरन्ध 
किया, पढ़ाने लिखानमें भो त्रुटि नहों को । घटनाके समथ मेरो 
म्र सिफ ११।१२ सालको थो। सबसे सव लोग मुक छसो 
परिवारका समभते हैं भर इसो कारण उसो घरानको उपाधि भी 
मेरे मामके पोछे लग गयो है । 

सा०--स्हेर में समभा । आपने इस भयानक काच्हके सत्र- 
धारके साथ इर तरका लोकिक सम्पर्क त्याम कर दिया है। पर 
यह तो किये कि आपको क्यों एकायक इस मामलेका पता 
लगानेको धुन समायो ? 

वि०--मैंने मनकी सनक या भोकमें यह काम नहों शरू किया 
है। मुक भाज कई बरसोंसे यह इच्छा हो रहो थो। मेरे ओव- 
नका सकुल्प था कि अपने खापता पिताका अवश्य पता लगाऊ भा 


‘¢ 
Se श्य कसल । 


NAVINI ANIOILS SIE ८४/४८/६७५५ ४/ ६४ /७ /ु४७/६७ /६ ANSI 


पर अवलक मैं नाबालिग था। मेरो बात तबतक कोई नहीं मानता, 
मेरो वातको इंसोमें उड़ा देते, कचहरोमें भो मामलेके विषयमें 
कुछ पूपाछ करने नहों पाता।. इसोसे आजतक में अपनो 
इच्छाको मनमेंहो दबाये रहा पर अब में वालिग हो गया ह । 
कानुन भोर लोगोंके ख्याछसे भ्रव में बालक नहीं ह । सोसे में 
अपने माधेपर यह भार लेकर कमचेत्रमें उतरा हुं । 

सा०--मैंने जाना पिताक लिये एका ओ कत्त व्य है वहो आप 
करने चले हैं किन्तु टःखके साथ कइना पड़ता है कि आप यह 
डनको भलाई नहों बल्कि बुराई कर रहे हैं। आपके पिता 
खन करके फरार हो गये हैं। किसो तरह लोगोंको आँखोंमें धूल 
भोंक पुलिस के डरसे कहां कछिपकर भपने दिन बिता 
रह हैं। आपको उन्‍हें दुंढ़ निकालनेमें सफलता होगो 
इसमें तो कोई सन्द ह नहों है। क्योंकि पुलिसका. अनुसन्धाम 
जारो चोतेहो वे अपनेको ओर भो छिपानेको चेष्टा करेंगे पर 
तुम्हारा आना सुनतेही उनको वह सावधामता नष्ट हो जायगी; 
क्योंकि पुतस्नह एसोहो वसु है कि मनुष्यके हृदयको एकदम 
पतथरसे मोस बना डालता है। इसलिये वे आपसे भेट करनको 
सारूर बाहर होंगे ओर तब उनका पकड़ा जाना बहुत मुमकिन 
है। इसलिये कता ह कि यह आप अच्छा मच्छी बल्कि बुरा 
कर रहेहें।” 

विनोद०--आपको इन युक्ति भरो बातों ओर हितकर छप- 
देशोंक लिये में आपको अनेक धन्धवाद देता लेकिन खेद है 
कि आपने उस दृष्टिसे इन सब बालोंकी आलोचना नहो को जिस 
दृष्टि से में देखता हू । मेरा विश्वास है कि मेरे पिता बिलकुल 
बेकशूर हैं । उनका चरित्र सदाथे निसंल रहा हे,छनको शिक्षा आदि 
देखकर कभो इसपर विश्वास करनेको जो नहो चाइता कि उनसे 
यह काम हो। में चाइता हू कि मेरे पितापर जो यह कलङ्कः 
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लगाया गया है ओर चारों भोर बदनामो फंसो इई है वह टूर हो । 
यदि इशखरने चाहा तो अवश्यहो मेरा यह सङ्ल्प निश्रयक्षो सिद 
होगा ।--अगर पिताके चरित्रपर मुभे ज़रा भो सन्द ह होता तो 
यह काम करनेको में कभी तैयार नहीं होता। 

सा९-में आपको पिहभहिको बार बार प्रशंसा करता छु । 
भापको इर सूरतसे मदद करनेको तयार ह । लेकिन आप अच्छो 
तरहसे सोच विचार लें कि कहीं पि मक्षिको प्रवलतामें आकर 
भ्राप बातॉको उलट पुलट न कर दें। बुत टिनको घटना हुई, 
सब बातें मुझे ठोक ठोक याद भो नहीं हैं तो भो जहॉतक मुझे 
मालूम है उस समय आपके पिताका अपराध पूरो तरहसे साबित 
छो गया था। खर आपने क्या क्या सुना है सो सव मुभसे कह 
सुनाइये । 

पुलिसको, रिपोट, गवाहोंके इसाइार भोर अन्धान्ध थानोंका 
ऊषडापोह करके जो कुछ विमोदन सोंचा समभा था सब कह 
सुमायाः । रामजोवन चक्रवत्तोसे जिस तरह खुलकर उन्होंने अपने 
ममके भाव कह दिये थे वेसेहो कुल बातें उन्होंने साइवको भो 
बतन्तायों । उनकी बातें सुन साइबने कहा, “खेर यह मत सम- 
भियैभा कि पुलिसने इस मामलेखे हाथ खींच लिया है। नहीं, 
उनका काम बरावर आरो रहा है ओर है। में आज आफिसमें 
जाकर कुल कागजात बाइर कर कासको बातें मालुम करूं गा। 
भाज तो भाप जायें कल फिर भेंट करेंगे। तब आपकी कुल बातों 
का मेँजवाव टूंगा। इस वारेमें मैं मेजिष्टेटकी भो राय लगा। 
भगर ज़रूरत समभूंगा तो आप जिसमें उनको भो सहायता पा 
सकें इसका भो प्रबन्ध कर दूंगा ।” . 

विनोद चलनेके लिये उठ खड़ हण, बोले, “में अब चलता हू । 
प्रापमे मेरे साथ जो इतनो सहानुभूति दिशलारे है इसके लिये 
आपको अनेक घन्धवाद है । 
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विनोद वहाँसे अपने डेरेपर लोटे। शराम कम्त दस बजे रात 
का गया अबतक नहीं लोटा है। वड़ो फुर्तोके साथ विनोडने नहा 
धो लिया। 

इसो समय एक भाड़ा गाड़ो विमोदके दरवा आ लगो। 
गाड़ो रुकनेपर उसमेंसे श्रीराम बाहर निकला । उसने ऐसा ठाट 
बद्ल रखा है कि इस समय उसको पचान लेना सहज महीं है। 
वह सिलकको गंो, उसके ऊपर पष्छावो कुर्ता पहिरे इए है। 
जेबमें चड़ो भर छातोपर सोनेकी चेन शोभा पा रहो है। कमन्धेपर 
एसो ककाबक फरासडाँगेको चादर पड़ो है कि जिसका नाम । धातो 
शुफियाना कोरको है। मायके बाल ऐलबट फ शनके . कटे इए हैं 
बोचमें माँग फाडो हई है। भतरको गमकसे उसको देह गम गम 
महक रहो है। गाड़ोसे उतब्तेहो उसने गाड़ोवानको भाड़ देकर 
बिदा किया ओर कहा, अब आज तुम्हारा ओर काम नहो है।” 
गाड़ोवालेने बड़े आदरसे उन्ह सलाम कर पेसे अपनी सुट्टे में रख लिये । 

श्रोरासको आँखे इसवक्, लाल लाल हो रहो थों ओर भुं इसे 
दुगेन्ध आरझो थो। वह अपने कमरिमें जा अपनो बाबुभागो पोशाक 
उतार फिर जेंसाका सेसा बन गया ओर बाइर अआ नोक रसे विनो- 
दके बारेमें पूछ पाळ कर खामादि किया। 

बिनोद खा पोकर खाटपर पड़े पड़े कुछ सोंच रहे थे कि एशे 
हो समय शराम उस घरमें आ दूरहोसे विनोदको प्रणाम कर 
चोला, “आपसे एक जरूरो बात कहमो है ।” 

वि०--कहो, क्या कहोगे ? 

शखो०--जिस दिन लाश तालाबमें उतरातो इई देखो गयो धो 
उसके १ दिन पहलेहोसे मेमचन्द अपने घर नहीं गया । 
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वि०--वह कहाँ गया है, सो उसको स्त्रो नहों जानतो 
क्था £ 

खोजो नहीं | नेमचन्द भ्रपनो स्व्रोको बहत प्यार करता धा। 
रासबिहारोने जबरदस्सो उसकी स्तोका धमं नष्ट कर दिया तीभो 
उसने बसको प्यार करना नहीं छोड़ा । वह इसो सोच विचारमें था 
कि दुर्गापुर छोड़ कष्टों और जगच्च जाकर कोई रोज़ो रोज़गार 
करे । 

वि०-रासबिद्तारो उसके घर आता था ? 

खो०-नहों । उसके आदमो नेमचन्दकी बहको उसके पास ले 
जाते थे । 

वि०--नेमचन्द इस बातको जानता था तो उसने रोका 
नहों क्यों ? 

शो०-न्थिचारा क्या करता ? ज़बरदस्तको लाठो सिरपर होतो 
है। पहले उसकी बह़ने बहुत रोया धोया, किसो तरह राजो नहीं 
होतो'थो, बादको रासविहारोके आदमो उसे बलपूवक घर ले गये। 
फिर तो वष्ठ कुछ ना न नहीं करतो। जभो उसके दूत पहुंचते 
तभो चुपचाप चलो जातो । नमचन्दने हरचम्द लोगोंसे मदद माँगो 
लेकिन किसोने रासबिहारोके डरसे उसका साथ नहीं दिया। 

वि०्-रासबिषारो उसको कुछ देता भो था ? 

श्रो०-नहों सरकार । रासविष्ारो एसा जोव नहीं है कि 
किसोको एक धेना दे। पूजाके दिन उसने एक विलाती साड़ो 
उसको दो थो पर बिचारोने डरके मारे अबतक उसे पहना भी 
नहों। | 

बि०-नेमचन्द क्यों देश छोड़' भाग गया सो कुछ उसको स्त्रो 
बतलातो है ? 

शो०-गायब होनेके एक रोज़ पड़ले, नेमचन्दको रासबिच्नारोके 
साथ खूब चखचख इई थो । 
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वि०-कहाॉ ? 

सो०--माँवदोमें। रासविषारो उससे कता था कि तू अपनो 
सत्रोको छोड़ दे भीर वह इसपर रासबिहारोकी माँ बेटोको ख ब 
गालियां देता था। इसो तरह बढ़ते बढ़ते मामला लात जुतोंतक 
पहुँच गया । रासविहारीने भो उसे पोटा और उसने भीन्उसका 
खूब धुरकक उतारा । लाचार रासबिहारी वहाँसे भागा, क्योंकि 
उस घड़ी वह अकेला और वेहथियार था। , नेमचन्दने यह सब 
हाल अपनो स्त्रोस आकर कहा लब उसने उसे गॉव छोड़कर भाग- 
जानेकी सलाइ दो आर कहा कि किमी दूमरे गाँवमें रहनेका 
ठोक ठाक करके भाकर मुझे बुला ले जाना । दोनाँको पटरो बेठं 
गयो । नेमचन्द सचमुच उसो दिन गाँव छोड़ भाग गया । पर अब 
तक वह लोटा नहीं । 

वि०-उसको स्त्रो यह नहों बतला सकती कि: कहाँ कहाँ 
उसका जाना सम्भव है। | 

सो०-नकों । इर जगच उसने खोज टूढ़को पर कहों उंसका 
पता नहीं चला। अब उस स्तोको रासबिद्वारो भो नहीं पूछता ; 
इसलिये वह भागकर इगलोमं आ गयी है भोर अधर्म के हारा अपनो 
जोविका उपाजन कर रहो है | 

वि०-वह्ठ ओर कोई बात अपने स्तामोके बारेमें नहों बतलां 
सको ? 

खो०--नछों-वह कहतो है कि मेरे स्रामो जोते नहीं हैं 
क्योंकर अगर जोते होते तो भें केसी भी बदचलन क्यों न होती वह 
मुझे नीं छोड़ते । 

वि०-देखो- कलच हम लोगोंको यहाँसे श्रीर जगह जाना 
डागा । कहाँ जाना होगा सो कलह मालम होगा । रुपये भो कम 
हो रहे हैं शायद घरसे मंगवाने पड़ गे | | 

शोराम फिर प्रणामकर अपनो आरासगाइमें चला गया। 
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विनोद चिट्टो लिखने बेठे। पइलो चिट्टी उन्होंने रामजोबन चक्र- 
वत्तोंको लिखो । कुशल समाचारके बाद दो बातॉका पता लगानेके 
लिये उनसे उस चिदट्टोमें अनुरोध किया था। वे बाते थे धौं-- 
“रासमिहारोका भाजकल किस भरतके साथ अनुचित सम्बन्ध है ? 
२--भ्रानकल वह किसोपर जुल्म करता है कि नहीं?” इसके 
अलावा और दो पत्र उन्होंने लिखे एक भाई भ्र दूसरा अपरा- 
जिताको । दोनों भादमियोंको उन्होंने इसबातको ढाढ़स बंधायो 
कि वे किसो प्रकारको चिन्ता न करेंगे। वे ( विनोद ) भलो भाँति 
हैं। कहांसेचिट्रो लिखो है इसका कहों कुछ जिक्र नहीं था पर 
भेयाके पत्॒में यद्ध भो लिख दिया था कि शीघ्रो रूपया लानेवास्ते 
अआदमो जायगा । चिट्टियोंको डाकमें छुड़वाकर विनोद बाबू गुरु- 
प्रसाद वकोलके डेरेपर गये। 
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x | देखा मेजिस्ट ट साहब भो वहों डटे इए हैं। 
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2९9 ६ नियमित शिष्टाचारकें अनन्तर सुपरिर्ट णड रट 
साइवने मेजिस्ट टसे विनादका परिचय करा दिया । इसके बाद 
पुलिसके साहबने कहा, “आपका सारा हाल म॑ने में जिस्ट ट साइ- 
बसे कह सुनाया है। आपके सस्बन्धमें इन्होंने बहत कुछ सोचा 
विचारा है और इतनो देरमें इन्हे "आपके लिये बहुत ख्याल हो 
गया है। अगर हम लोग आपको कुछ भलाद कर सकेंगे तो बहुत 
अ्रपनेको धन्य समभेंगे; लेकिन हम लोगोंको डर है कि आप जो 
त्ताहते हैं सो नहों हो सकेगा: क्योंकि आपके पिताके विरुद्ध अनेक 


७६ स्व॒ण कमल । 


भयानक प्रमाण मोजद हैं। में आपको सब समभा बुकाकर 
कहता हू ।” 

वि०-खं र जो होना होगा सो तो होहोगा, पर यह मेरे लिये 
बड़े सौभाग्यको बात है कि भाप जैसे ऊँचे पदाधिकारियांको दया 
पानेमें में समथ हुआ | 

मेजि--लेकिन खेद है कि इम लोगोंको सहानुभुति आपके 
कास नहीं भा सकी | हम लोग काननके पाबन्द हैं। कानुनन तो 
सापके पिताका जुम अच्छो तरसे साबित छो चुका है। | 

वि०--मैं विनयपूवक निवेदन करता हू कि राजकमंचारो 
ओर कानन-पेगा न होनेपर भो मैं कानूनका पाबन्द ह। में 
कभी उसके खिलाफ नहों चल सकता । अगर मेरे पिता सचसुच 
अपराधो साबित हों; ता में उनका छुटकारा कभो नहीं चाहता। 
लब में यदो चाछ़ंगा जिसमें उनका उचित दण्ड मिले। मेरा 
उष्द शय समभ्क बिना आप लोग यह सब बात कहते हैं । 

सेंश यदि एसाहो है ता यह जज्चाल क्यों फलाते हैं ? ` अभो 
यह सब जाँच पड़ताल बन्द कर दे । 

वि०--अगर णिताके अपराधो होनेका सुमे ज़रा भी विश्वास 
होता ता आपके कहनेक पहलेहो में उन्हे उनके भाग्यपर छोड़ 
देता पर बात वेसो नहों है। में उन्ह एकदम निरपराध समः 
भता इ । 

पुलिमके साहब--मालम होता है कि आज इम लोगोंको 
बाते सुनकर आपको यह भञ्झाट छोड़ देनेकोहो इच्छा होगो | 
सुनिये-दुर्गापुरक तालाबमें जगइन्धुको लाश मिलो। लाशको 
परोक्षा करनेपर वह दो दिन पहलेको मालूम हुई थो । और यह 
भो मालूम हुआ कि लाश पायो जानेके एक दिन पहले यदुपति 
मित्र एक जवान ओरतको लेकर बारह बजेको गाड़ोमें कह्चोंको 
चल दिये । यदुपतिक हाथमें तलवार थो । स्तो ओर सलवार देख 
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कर रेलवे पुलिसको उनपर सन्देह इभा । जब पुलिसने उनसे 
नाम धाम पूछा तो उन्होंने अपनेको स्वण ग्रामकं रहनेवाला भौर 
यदुपति मित्रका नौकर रामदोन बतलाया। यदुपतिको जेसो 
इलिया निकलो थो उससे उसको शकल मिल जातो थो भौर वह 
आदमो*बात भो आधी-सुर्गी आधी बटेर कोसो बोलता था, न हिन्दो 
हो न अडला, इसोसे पुलिसको शक इभ । विशेषतः उस धादमोके 
पास लाइसेन्स भो नहों था। इससे रेलवे पुलिसने वह तलवार 
उससे छोनकर बंङ्ाल पुलिसको दे दो। वक हथियार आप 
के पिताकाषो था इसमें कोई सन्दे इ नहों ; क्योंकि आपको में अभो 
दिखला दे सकता ड़' कि उसपर आपके पिताके नामके शुरूवाले 
अक्र खुटे इए हैं । 

पुलिसके साइवने आलमारोमेंसे एक तलवार बाहर निकालो 
भोर उसे बिमोदके हाथमें टे दिया । विनोदने लेकर देखा सच- 
मुच उसपर अंगरेजोमें . ४. ये दो अक्षर खुटे हुए थे। अच्छो 
तरह देख भालकर बोले, “अच्छा ! आप अपनो बाते' खतम कर लें 
तब में जो कुछ कहना होगा कह सुनाऊगा।” पुलिसके साहब 
कहने लगे, “जगद्दन्धुकी देहपर जो सब घावके निशान मिले थे वे 
डाकरके कथनानुसार तलवारकेहो मालुम पड़ते हैं। रेलवे पुलि- 
ससे पन्द्रह दिन बाद यह तलवार मिलो, इसोलिये रामदोन पकड़ा 
नहीं जा सका । फिर यदुपति और रामदोनको एकहो व्यक्ति 
समभाकर नाना स्थानोंमें हलिया मेजो गयो । पर अभो तक असामो 
पकड़ा नहों गया। लेकिन आज चार पाँच दिन हुए भागलपुरमें 
रामदोनके पकड़े जानेको खबर मिलो है। उसके साथको वह 
स्त्रो हैजेसे मर गयो है। जहाँतक'जान पड़ता है इतने दिन धाद 
यदुपतिहो पकड़े गये हैं। यह रामदोन दूसरा कोई नहीं है। 

वि०-आप लोगोंको बाते' सुन मुझे जरा भो घबराहट नहीं 
होतो है । जब यह घटना हुई थ्रो सब सें बिल्कुल बच्चा था। 
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लेकिन यह मुझे भच्छो तरइसे याद है कि मिरे यहाँ रामदोन 
नामका एक नोकर था। उसने मुभे वर्षो" गोदोमें खिलाया था। 
लेकिन उसकी कई बातॉसे नाराज़ होकर मेरे पिताने उसे 
निकोल दिया था। हो सकता है कि जाते समय वह चाहे मांग 
कर हो चाहे सुराकर वष तलवार ले भो जा सकता है॥ अगर 
जो आदमी भागलपुरमें पकड़ा गया है वहो यदुपतिभित्र है तब 
सो सब बखेड़ाहो पाक है; नहीं तो उसको पकड़नेपर भो मामले 
का कूलकिनारा नहों होगा । 

मं०--ठोक उसो दिन पच्छिम भोगकर जाना, जिस हथियारसे 
खून हुआ उसोकासा हथियार बरामद होना, आकार प्रकारको 
समता भादि बातोंसे तो अन्द इ पूरा पूरा यद्पतिपरहो होता 
है। उसो दिन मेदानमें रासबिहारी नाग मामके एक भले 
मानसने यद्पतिको तेजीसे भागकर जाते हुए देखा धा। आप 
यहाँ यह उक्च पेश करते हैं कि रासविहारोने तब उनसे कुछ बात 
चोत क्यों नहीं की ? कहाँ जाते हैं? ब्योंकर इधर आये ? ये सब 
बाते' तो पूछनो थों। पर हमारा कहना यह है कि यट्पति कोई 
ऐरे ग्रे तो थे नहों। कब कहाँ किसलिये जा रहे हैं सो उनसे 
रासबिहारो काहेको पूछते ? इस तरह किसो भआदमोको कहीं जाते 
यक्त टोकना बड़ो वुरो आदत है। इसलिये रासविारोके चप रह 
जानेके एक छोड़ सो कारण हो सकते हैं। इसके सिवा आप 
यह भो कहते हैं कि यदुपति अगर तलवार लेकर घरसे बाहइर 
निकलते ता उतनो बड़ो चोज़ जगद्दन्धुकी या और किसीकी टृष्टिमें 
नहीं आयो यह सुसमकिन है। पर बाबू साइव'! ज़रा सोचिये तो 
सहो कि जो भादमो खून करनेका पक्का इरादा कर चका है वह 
क्या पशलेकह्रोसे उस जड्डलमें एक तलवार छिपाकर नहीं रख सकता 
है ? सुननेमें आया है कि यह खून एक स्त्रोके पोछे हुआ है । इसपर 
आप यदूपति मित्रके चरित्रको निमंलताको दुहाईदेकर कहते हैं कि 
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एक तो ऐसा हो नहीं सकता टूसरे अगर हो भो तो वेसो बदशकल 
ठो भोरतपर उनका मायल होना बिल्कुल भचरंजसा मालुम पड़ता 

है। पर विनोद बाबू ! आपको इसवातपर हमें हंसो आये बिना 
नहों रहतो; क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमो हैं। कितनेहो उपन्यास 
नाटक आपने पढ़े होंगे, कितनेहो समाचार पत्रोंमें आपको इसके 
प्रमाण मिलते होंगे कि जिनमें प्रेम हाना बिलकुलषो असम्भव है 
वेसो प्राणोंके प्राण सन जाते हैं। अगर आपको बात मानो जाय 
तब तो उथेलो और डेसडिमोना, लेला भीर मजमुको प्रेम कथाएं 
एकदम भठो ओर मनुष्य खभावके प्रतिकूल थीं | पर बात वेसो 
नहीं है क्योंकि कब किसको देखकर मनुष्यका चिन्त उसके लिये 
व्याकुल छो जाता सो कोई कह नों सकता | 

पुलिस ०--आपको और बातोंमें सिफ़ एकहो बात विचारनेकी 
हे, वह यह कि यद्यपि जगद्न्धुकी लोधपर बइतसो चोटोंके निशान 
थे सहो, पर उसका कपड़ा कहीं भो फटा चिटा नहों था। शुरू" 
सेहो यंह बात इम लोगोंके जोमें खटकतो रह्षो | पर हो सकता है 
कि गर्मीके मारे व्याकुल है! जब जगहदन्धुने अपने कुल कपड़े उतार 
दिये होंगे। उसो समय यदुपतिने अपना काम तमाम किया होगा 
ओर लोगोंको परेशान करनेके लिये फिर कपड़े वग रह पना 
दिये होंगे। इस तरहसे आप देखते हैं कि आपके विरुद प्रमाण 
बहुतेरे हैं ओर अनुकूल एक भो नहों | 

वि०--मैं व्यर्थं तक-वितक करके आप लोगोंका भमूल्थ समय 
नष्ट करना नहीं चाइता। सिफ यहो करना चाइता हूं कि ये 
सब युक्तियां मनगढ़ो हैं। मेरा विश्वास है कि अगर कभी मेरे 
पिता प्रकट होंगे तो ये सब प्रमाण एक भो काम नहों आयेंगी भीर 
आर घटनाका सोता ओरहो रास्ते बहता हुआ नजर आयेगा । 

से०-समय नष्ट होमेके लिये हम लोग आपसे कुछ रचत नहों 
होंगे ; क्योंकि जिन मझात्माका पत्र लेकर आप यहाँ उपस्थित इए 
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हैं वे हमारे बड़े अदास्प्रद हैं। आपको हर वातको सुननेके लिये 

हम दोनों हालिर हैं। आप पिव्भक्न, वुदिमान ओर अध्ययः 
वसायो कस व्यपरायण युवक हैं। आपको सहायता हम लोग 
ख़ शोसे करेंगे, उसमें कसर नहीं करेंगे । 

वि०--मैं आप लोगोंको सुजनता भीर उदारताका सदा कतज्ष 
रहँगा। क्यों मेरा आपका मत नहीं मिलता, सो सें नहीं कह 
सकता; पर प्राप यह दृढ़ निसय रखें कि आज़ या दो दस दिन बाद 
मैं अपने पिताको निरपराध ओर निप्कलद्द साबित कर उनको कुल 
बदनामो दूर करू गा। तभो आप लोग इन युक्षियोंकी कमज़ोरोको 
समकेंगे। मेरे पिता जोते हैं कि नहीं सो मालम नहीं । अगर 
जोते होंगे तब तो में इन भठमूठको फलो हुई अफवाहों, ओर 
घुलिखके सामने दिये इए इतक़ाहारों ओर सबृतोंको परसे कुचलकर 
अपने पिताको निदाषता प्रमाणित करूंगा ऑर नहों तोभो 
जेसे होगा वेसे इस घटनाको छिपो हई बातोंपर प्रकाश डाल 
अपने खर्गीय पिताको निष्कलइता संसारको दिखला दूंगा । इस 
तरहके जोड़ तोड़कर जुटाये इए सबूर्तोपर कितने निरपराध 
आदमी सत्य के मुखमें पतित होते हैं, इसका ठिकाना नहीं है । 

मे०--आप जो कहते हैं सो असम्भव नहों है। इस तरइके 
प्रमाण जो हर समय सोलह आने ठोक नहीं उतरते सो यथाथ 
है; किन्तु जब तक असलो बाते' मालूम नहीं तबतक उनपर विश्वास 
किये बिना कसे रहा जाय? आपने बहत कुछ ढंठ़ खोज की है. 
बतलाइये तो सहो आपने क्या क्या मालम किया है १ 

वि?--पह ले देखिये जिस रासबिारो नागको आप लोगोंने 
भारी श्रोर भलेमानम आदमो कहा है वह महानोच, पापो और 
ज़ालिस भादमो है । 

पु०-इमारे भो सुननेमें आया है वह बड़ा जुम करता है। 

वि०-आप लोग कुछ नहीों जानते। वइ आदमो नहीं, नरक 
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का कोड़ा है। उसने कितनो कुलनारियोंका सतोतव बिगाड़ा है 
कितने लोगोंका खन किया है, कितने लोग उसके ज स्ममें पड़कर 
ताहि त्राहि कर रहे हें, इसका ठिकाना! नहों है। भरे पिताक 
ऊपर उसका बहत दिनोंसे क्रोध था । जिस दिन पुलिसने तालाब 
में वह 'लाग उतराती देखो उसके दोहो रोज़ पहले नंमचन्द 
नामका एक गरोब आदमो उसके ज़ न्मसे देश करोड़ लापता हो 
गया । आजमक उसकी कहीं जोह टोह नहों मिलो । इम घटना 
का हाल पुलिस कुळ नहों जानतो। अभो तक मुझ काफी सुबृत 
मिले नहीं हैं, पर जड़ाँतक अनुमान होता है इम घटनाके माथ भो 
सास बहारोका सम्पक जरूर छे । 

से०--भला रामतिदारी इतना अत्याचार करता है और 
मामला अभोतक दबापचा पड़ा है ” लोग कसे बदाश्त करते हैं ? 

वि० -उमके पास रुपये ख़ूब हैं। पुलिसके कोटे छोटे कम- 
चारो रुपयांळे भूखे होते हैं। जहाँ कुछ पूत्रा मिलो कि बस 
सात सन गम हो जा सकते हैं; इसोसे उसको अत्याचार करनेंका 
मोका मिलुता है| उसके मारे सारा गांव डामाडोल हो रहा है! 

पु°--आप रासविहारोके सम्बन्धमें किमो विशेष घटनाका हाल 
जानत हैं ? 

विहा दो चार मानम हैं | 

गं०-अग्राप एस किमो आदमोमे जिसपर रासबिहारोन जन्म 
किया है, नालिश करवा टे सकते हैं ? 

वि" --हाँ ! क्यों नहीं ? में ज़रूर चेष्टा करू गा । रासविदारो 
बलपूवक एक सुमलूमानको सुन्दरी नौजवान अहनका धम भ्त्रष् 
करना चाइता था लेकिन उस के भाई ने इसमें आड़ लगायो; 
इसपर उतने उस मुसलमान ओर उसको बहन को 
पकड़वा भॅगवायः। बुलवाकर विचारे को जह्ांतक दुर्गात करते 
वनो की अर उसके नाक कान काट लिये। इसके बाद उसे पेड़ 
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बॉधकर उसके सामनेष्रो उसने उसकी बहनका घम नाश किया। 
उस दिनसे विदारा मुसलमान बिलकुल बेकार हो गया- उस्को 
जिन्दभोहो खराब हो गयो। सुननमेंआयाहेकि इन दिनों वह 
कलकक्षकी किछो ससजिदके पाम बेठा बैठा भोख माँगता है | 

मे०-तब क्या प्रवल प्रताप ब्रिटिगकी काया रासबिहारो 
उठा देना चाहता हैं ? वच तो बड़ा राजविद्रोषी जान पड़ता है। 
अंगरेज्ञो राञ्यमें एमा जञ नम करनेका किसोको अधिकार नहों है। 

पु°--ठोक है । विनोद बाबू : आप उस मुमलमानको बुलवा 
रकत हैं १ 

वि०- चेष्टा करू गा, किन्तु रासबिहारोक विरुड कौन गवाह 
दगा ? 

पु°-उसकी बात फिर होगो । अभो उसके नाम एक मालिश 
दायर कर, उसको छाज्ञतमें ट का रखना चाहिये तब न लोगोंको 
गवाहो टेनेको हिम्मत पड़ेगो ? 

उसके विरुद्ध एक नहों अनेक भयहर मुकदमे दायर किये जा 
सकते हैं ; किन्धु में आर कुछ नहीं कह्ू गा। मरे प्राण भो अजोब 
सङ्गटमें हैं। न जान कितनो बार सुकै सुवण ग्राम जाना पड़ेगा । 
रासबिहारोको भआँखमें में भो गड़ा हुभा हू । | 

मे०-भ्रापको पुलिसको सदद दो जायगो। इम लोग 
इसका पूरा पूरा इन्सज़ाम कर देरो। आप जब जहाँ चाहेंगे 
पुलिसको सहायता पावेगे। खर तो भसन मामलेके बारिमें तापने 
क्या सोच रखा है सो आपने नहीं बतलाया! 

वि०-मेरे जानते तो खट्‌ रासबिहारोने जगह्दन्धुका खन 
किया है। रासबिहारोङे जगइन्धुके खन करनेका एक कारण यष्ट 
भो है कि सालाबमें जो लाश पायो गयो थो उसके नाक कान कटे 
थे। जिस सुसलमानपर रासबिहारोने ज़ लम जिया था उसके भो 
माक काम उसने कटवा लिये थे। इसलिये यह रासविहारोको 
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प्रादतसो मालूम पड़तो है आर दूसरो बात मेरे मनमें यह आतो 
है कि वह लाश जगइन्धुको नहीं, किसो दूसरेकी है। 

से०-प्रगर यह बात है तो यद्पति लापता क्यों है? भौर 
लाग यदि जगइन्धुको नहों है ओर यदुपति या जगहन्धु कोई 
मारे नड़ों गये तो दोनों कहाँ गुम हो गये ? 

वि०--इसरोका पता मुझे भ्रभो तक नहों लगा है। वह मालुम 
किये बिना आपसे कुछ नहीं कह सकता । 

से०-प्रापको बुडि बड़ो तोव्र है. भाशा है, कि आप भवश्यहों 
इसका पता लगार्ममें समथ हॉंगे। अभो हानमें आपने क्या करना 
विद्यार है! 

वि०-पुलिसने यदृपतिके सम्बन्धमे जो रिपोट दो है आप 
स्गोॉंके अनुग्रहसे उसे संग्रहकर में आजछो भागलपुर जाऊ गा। 
वहाँ जो फलाफल होगा वह आपको लिखकर बतलाऊ गा । अगर 
यदुपति ओर रामदोन एकद आदमो ठरे तो मेरो जाँचका अन्त 
हों हो जायगा ओर नहों तो जा होगा सो हो रहेगा । उसके बाद 
क्या करूंगा सो अभो ठोक नहीं किया है। भभो मठ हो या 
सच पिताक पता लगनकी खबरहों सुनकर मुझे बड़ा आनन्द 
हआ है | 

पु०-खर तो भब कुछ दिनांतक इम लोगोंके साथ आपको 
देखा देखो नहों होगो। इसलिये आप जो कोई नयो बात जानें 
ज़रूर हम लोगोंको भो जनावे ओर उस मुसलूमानका पता लगा 
कर रासबिहारोके नाम नालिश दायर करनेका इन्सज़ास करगे । 

से०-आजञ्ञ पुलिस आफिसमें जाकर अपने मतलबकी चो 
ले आइयेगा। आपके पास एक सुडर लगा पवोना रहेगा। उसे 
देखतेछो हर कहीं को पुलिस भापको मददको तयार हो जायगी । 

इसके बाद विनोद वहाँसे उठे ओर बड़ी विनये माथ दोनों 
माइयोंको सलाम कर तहामे चले रये । द 
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जाऊंगा कब लीट गा, इसका कुछ ठिकाना नहों तुम यच्छ 
चिट्ठी लेकर इरिपुर जाझो भोर भंयामे ५००५लेकर शोघ्र कलकत्त 
नोट आश्रोगे। में भागलपुरसे सोयं कलकत्त हो आऊंगा । इगन्नो 
चला जाऊ तोभी ताज्जुव नहों है। सुभसे जहाँतक लौटनेमें 
जलदी करते बनेगी करूंगा । और घर जानेपर तुमसे कई आदमो 
कई तरहको बातें पृक़ंगे । मेरे एक बच्चन है वच सुझे बत प्यार 
करतो है ।वह तुमसे बहुत पूछताळ करेगी । पर मेरो इच्छा नहींहै 
कि इस समय सें कहाँ किस कामम नगा हू, यह किसोको बत- 
लाऊ । इसलिये देखो बड़ो सावघानोसे बाते करिये।। जो बात 
कंहनसे कोई हज नहो आर जिसके कह विना काम न चले वहच्द 
ज़रूर कह देना । कनकत्त पदर चकर तुम उस नाक, कान कटे 
मुमनमानको तलाग करोग । तुःहे उसे पहचाननेमें कसर नह्ो' 
डागी:; क्योंकि तुम उस पहलेमे भी जानते है । तुमको उसका 
ठिकाना भो मालूम है। इसलिये खोजनमं तुम्ह तरषुद भो उठाना 
नकीं पड़ेगा । सुझे उसको बहत ज़रूरत है! अबके कलकत्त आते 
हो में उसे देखा चाहता छ । 

ॐ{०--भ्रगर आपके आनेमें कुछ देर छो तो फिर इम नोगॉंको 
कँसे खबर मिलेभो ? 

वि*--अगर वसा होमा तो तुम्हारे पास चिट्टी भेज गा । 

इसके अनन्तर विनोदन इगलोक पोरूमास्रको चिट्टी निखो 

विनोदबिष्ठारी रायके नामको चिट्टी एली जबनक दसरी कोई 
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बात मालम न हो तबतक पोरूभआफिसमंहो पड़ो रहनो चाहिये ।” 
रामजोवन चक्रवत्तीको एक जरूरो चिट्टो आनेवालो है इसोलिये 
विनोदने इतनो सावधानता को है| 

खोराम पत्रलेकर पोस्ट-माखरके पास गया। उसके बाद 
अपने घर चिट्टो लिखने बेडे। लेकिन कुछ समभरमें नदीं आता था 
कि वे क्या लिखें? जोवनभरमें उन्‍होंने कभो अपने पूज्य भाई, 
प्यारो बहिन, स्र हमायो माता और चुहल्बाज़ भीजाई किसोके 
साथ कभी धोखेबाक़ो नहीों को पर आज वे विना किसीसे पूछे 
ताछ, बिना किसो को सलाह लियेहो, चुपचाप जहाँ तहाँ मारे 
फिरते हैं ओर अपने मनकी कर रहे हैं। न जाने इस निठुर 
भौर अन्याय व्यवहार मे वे, लोग अपने मनमें कितने दुःखो 
होते होंगे। यह बडो भक्कतज्ञता और हइदयहोनता को बात 
है; परन्तु परमेश्वर जानते हैं कि विनोद उन लोगोंको कितना 
चाहते हैं किन्तु इन सब घटनाका हाल उन ल्तोगोंको ते इस 
समय बतलार्नैमे असमथं हैं। क्योंकि हो सकता हैकि वे लोग 
यह सोंचकर, कि कहीं इस चेष्टाक बाद विनोद पराये हो जायंगे, 
दूस कामसें उन्ह हाथ खोंच लेनेको कहे इसोसे वे उनसे कुछ 
कहना नहों चाइते। आर पराया होना !--यह बात तो बिलकुल 
असंभव है। इस $।वनमें राय-परिवार काहो कहलाना विनोद- 
को सबसे अधिक प्रिय है। उन्होंने अपनो माँ को कभी नहीं 
देखा--वे यह जानते नहों थे कि माढ-स्र ह केसा परम पदार्थ है। 
लेकिन हरिदास राय महाशय के परिवार में आनेपर हो उन्होंने 
जाना माता का प्रेम, केसा होता है। राय महागयको पल्नो 
अपने पुत्र से बढ़कर विनोदका लाइ प्यार किया करतो थों। 


विनोदके भाई वहन कोई नों था; पर वे यतोन्द्रके से गुणवान्‌, 
निष्कपट, प्रेममय भाईको पाकर धन्य इए । आर अपराजिता-- 
रगेकी देवो - -निव्कलङ्ग, सपवित्र और अलोकिक स्वभावको देव- 
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वाला अपराजिता उन्ह हिमकरको वसायो हुई सुधाधारा से भो 
करीं भ्रथिक मधर और भानन्दमय प्रेमकै सागरम डुबाये रहने 
लगो तभी उन्होने समभा कि बहनका प्रम भो संसारम एक 
अलोकिक सामग्रो है। अपराजिता को कहों सागो मिलना 
असंभव है ! देवता भो ऐसी बहन पानेपर अपनेको धन्य मानते । 
इस प्रकार विनादको जो कुछ नहीं था वह सभो ईश्वरने उन्हें 
दिया। इस परिवारमें आकर विनोदको सभी साधें पूरो होगयीं । 

विनोद सॉचने लगे-कत्तव्य-पालन हो का नाम धम है। 
पिताके प्रति पुत्रका कन्स व्य असीम भअमन्त--अच्छुद्य है । इस 
लिये मैंने जब इस परमधम के पालन वारनेंका बोड़ा उठाया है 
तब मां चाहें भेया भीजोया अपराजिता के रंज होनेका क्या 
कारण है? वे लोग क्यों यह सुनकर मुभे त्याग करेगे ? नहीं 
कभो यह होना संभव नहं है। वे लोग देवता हैं । देवता किसोको 
कन्त व्य पालन करते देख रुष्ट नहीं होते बल्कि प्रसन्न हो होते हैं। 
विनोद तो कभी किसो हालतमें उनसे अलग महो होने .जातें। 
आर बिजलो--म्यारो बिजली !! उसे देखे विना एक दिन भो नहीं 
रहा जाता था, सो बारह दिन हो गये उसको एक नज़र देखा 
भो नहों। क्या अब इस जोवनमें फिर उसके साथ मेट मदीं 
छोगो!? होगो-- अवश्य होगो । पर उसके पिताके खनोका बेढा 
कइलाकर में उसके समा ख नहों जाना चाइता। जिस दिन 
मेरे पिताका कलङ्क दूर होगा, सभो आदमो मेरे पिताके चरित्रको 
निमलता का बखान करने लगे उसो दिन बिजलो ! तुम्हारा यहु 
प्रेम-सुग्ध, गुण-सुग्ध, अयोग्य प्र मो तुम्हारे स्वर्गोय प्रणयसुधांशको 
उक्ल भोर शोतल किरणोंके नोचे शान्ति लाभ करेगा। नहीं 
तों फिर भेंट होने की भो भाशा नहीं है। अपना पापो मुखड़ा मैं 
तुम्ह फिर कभो नहीं दिखलाऊ गा । अपन पिढ-घातोके पुत्रको 
काया सूम्ह फिर स्पश महीं करमो छोगी। 
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पिता! इस घड़ी तुम कहां हो ? में ठोक जानता हू तुम्हारा 
चरित देवताका सा है। वालकपनमें तुम्हारे जिस अमझत भरे 
ख़ इको मेने पाया है उसको याद अबतक बनो इड है-याद 
आतंहो कलेजा मुंह को आने लगता है । हे पिता! जिस पाप 
से तुम्हारे चरित्र में यह कलङ् लगा ? लेकिन साहिब लोग चाइ 
जो कहे, मुझे तो यह बात बिलकुल असंभव सो मालम पडतो 
है। साहिब लोग हे क्यों. चारों ओर से तो लोग यहो कहते हैं 
कि घटना कुछ अनहोनो नहीं है। वे कहते हैं मनुष्य के चरित्र 
का कुछ ठोक ठिकाना नहों है। अभो कुछ है, चयो भर बाद 
उसे और हो राह जाते देखा जाता है। हे पिता! मेरे स्वग- 
तुल्य जनक !! तुम कहाँ हो ? कहां क्या करने से मेरा मनोरथ 
सफल छोगा ? कसे मुभे तुम्हारे दशन होंगे ? में तुम्हारे चरणोंमें 
बार बार सिर नवाता हू | आशोर्वाद करो जिसमें मैं तुम्हारे दशनों 
से कताथ होक ! 

यह कह पिताको स्मरणकर विनोदने प्रणाम किया और वहाँ 
से उठे। मालम चुआ मानों उनके इटयका वोझ बहुत इलका 
हो गया । रघुको डेरेमें रहनेको आज्ञा दे विनोद डेरेके बाहर हुए | 

पुलिस आणिससे कागज़ पत्रले ओर अन्धान्य संवाद ग्रहण 
कर विनोद डेरेपर लोटे। सोरामको खचबचके लिये काफी रुपये 
पेसे दे, सब बाते समभा बुभाकर, विनोद रघुके साथ घरसे 
निकुले। स्ट्रेशनपर आतेहो गाड़ो मिलो, चढ़कर भागलपुर चले । 

रास्त में उनके मनमें कितनो तरहको चिन्ताएँ उठने लगीं । 
किमो भो नये दृश्य या नयो बातोंपर उनका चित्त जमता नहीं 
था। रामदोन भोर यदुपति क्या सचमुच एकी भादमो हैं? अप- 
राध छिपानेके लिये क्या पितानंहो अपना नाम रामदोन बना 
लिया है ! नहं, यह तो जो कबूल नहों करता । वे अपराधी हो 
मह्तों सकते | हो सकता है किसो भीरषो कारगसे उन्हें अपना 


ट्ट स्वणंकसनल | 


सा 


नाम छिपा रखनेको ज़रूरत मालम हुई ह्ो।न जाने उनके 
जोवनरम कोन कोनसे रहस्य छिपे पड़े हैं ” विनोदने सोंचा अकः 
सर कोई अच्छा या महक्चपूणं काय करने के लिये भो 
महात्मा लोग अप्रना नामधाम छिपा रखते हैं। क्या वेसोहो बात 
तो नहीं है ? इस मोमांसा पर श्रातेहो विनोदके चेह्रेपर लू शो 
का गयो। उनको ऐसा आनन्द मालम इया मानों उनको अपने 
गायब पिताका पताह्ो लग गया. 


सोलहवों परिच्छद । 


ह ज सबेरे हो यतीन्द्र बाबू इगलो गये हैं। 
Ce डाकसे विनोदका जो पत्र आया था उमपर 
i pi विनोद काँ हैं इसका ठोक ठोक.पता तो नहीं 
Re लिखा था पर डाकको मुहर इगलोको देखकर 
यतीन्द्र बाबूने बड़े बढ़ोंसे सलाहकर हगलोहो जाना अच्छा समभा। 
इसोलिये वे ्राजकी गाड़ोसे इगलो गये हैं। साथमें १०००५ रुपये 
भो लेते मये हैं। विनोदने अपनो चिट्टोमे रुपयेको कमोको बात 
लिखी थो इसोलिये वे अपने साथहो काफी रुपये लेकर चले। 
बहुत सोंच विचार करमेपर यतोन्द्र ओर अपरा जिताने यदो स्थिर 
किया था कि निश्यहो विनोद किमो भयानक काय में लगे हुए हैं। 

साँभके समय व्रजेखरो अनमनोसो अपने कमरेमें बेठी है। 
घरके कामधाम वहतसे करनेको पड़े हुए हैं लेकिन इसवन्ञ, उस 
ओर उसकी दृष्टि नहीं है। घारे घोरे गइरो चिन्तामें डबी हुई 
अपराजिता वहाँ आ पहचो। उसे टेखतेहो ब्रजेश्वरोने कहा, 
“दराज तो नन्दजोका चेहराहो वदरङ्कहै। दोनोंके दोनों भाई 
चरसे बाहर हो रहे हैं ।” 
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भपराजिता बोलो, “भाइका पास रहना निस्सन्देइ सुखका बात 
है पर वे लोग मद मानुष ठहरे, किंतने कामके लिये उन्हे कहाँ 
कहां जाना पड़ता है, इसक्षा क्या ठोक ठिकाना है? इसलिये वे 
हर दम घर कभो नहों रष सकते। अगर कामसे कहीं गये तो 
इसोलिये उनके आव्मोयोॉका मुं ह सूख जाया करे तो यह अच्छो 
बात नहीं है; लेकिन जब बात ऐसो हो कि वे विपदमें पड़े इए 
क्तश पा रहे हों तो यह सोंचकर उनके अपने लोंगोंका सुं 
सूखना कुछ अचरजको बात थोड़े हो है ? भोजो ! विनोदके लिये 
स॒ुझे बड़ो चिन्ता रहतो है। न जाने क्यों मनमें भासता है कि 
विनोदपर अवश्यहो कोई सङ्कट आ पड़ा है।” 
ब्र०अरो | सङ्कट कैसा ? यह सब शोकके सङ्कट हैं। तुम 
दोनों भाई बहन ऐसे हो कि मेरो बात पर कान नहों देते। देवरजो 
को चढ़तो जवानो है, सुन्दर हैं, धनवान हैं। कलकत्तेमें रहना 
ठइस, कहों नज़र नग गयो छो तो क्या आस्य है ? 
अ०-छो तो कोई आश्वयको बात थोड़ है? पुरुषको जाति 
आत्मसंयम नहीं कर सकतो। वे लम्पट, मु हफट, भाठमूठका 
प्यार दिखलानेबाले होते हैं। लेकिन बात ऐसो है न कि उनके 
हाथमे कलम है--शासन है--सच कुछ करते घरते वेहो हैं। इसोसे 
बाल बातमें वे स्वियॉंको हो निन्दा करते रहते हैं; लेकिन ज़रा 
शान्त होकर विचारा जाय तो स्वियोंको सच्चरित्रता इनसे कई 
युनो बढ़कर होतो है। जो स्वो रहत भो टूसरो स्तोके लिये मरते 
रहते हैं, स्त्रोको सत्य के तोनहो दिन वाद एक भरको लाकर घर 
बसाते हैं, षे लोग जो इन्द्रिय-संयममें एकदम असमथ होंगे इसमें 
सन्देह हो क्या है ? लेकिन जाने दो इनसब बातोंका विवार कर- 
नेका यह समय नहीं है। अगर विनोद जसे खू ब पटे लिखे भर 
जाने चफ़े आदमोको बात न होतो-किसी औरको होती-तो 


ट. स्रग कसल । 
जो तुम कइतो हो वहो मान लेतो । लेकिन मेरी समभासे तो 
विनोदके बारेमें एसो बात मनमें लाना भो पापहो है। 

ब्र०- पुरुषॉको भई! बड़ो चञ्चल प्रकृति होतो है। उन्हें 
बदलते देगे नहों लगतो। कोन अच्छा आदमो है कोन बुरा, सो 
मालम कर लेता आसान काम नहीं है। बात यह है कि धलशास्त्र 
सनके अनुकूल है, समाज उनका छर तरसे महायकहै ओर संस्कार 
भो उनके सनहो लायक होते हैं इमीम थे धर्माधमको परवाच कम 
करतं हैं। जा जोमे आता है वही कर गुजर ते हैं ! 

अप०- लेकिन भोजो ' पुरुषोंकी इस चरित्र छोनताके अमुकूल 
एक नहों भनेक युक्तियाँ हैं। अगर पुकषगण उन थोधो दलोलों 
के लुच्छ समभकर अपना चरित्र निष्कलङ्क बनाये ग्कवे, तो इसमें 
उनको बड़ाई है। लेकिन अगर वे उनक्रो उपेक्षा न करे और 
शिक्षा ओर संसगके दापमे अपना चरित्र बिगाड़ डाने, तोभो 
करृणामयो मारो जाति उन्हे च्मा करनेके लिये सदा तेयार है-- 
इसोमें स्त्रियोंका गोरत है। इमोमे इन चरित्रह्षोन, इन्द्ियोंके 
दाम, लम्पट पुरुषोंकी यक्तियोँ और चेष्टाओंक्रो आलोचना न कर- 
नाही हमारे लिये उचित है। स्वीका जा धम है, जिसका वे मदासे 
पालन करतो आगर हैं ओर जो धमं उनको रग रगमें व्याप गया है 
वह तुनना-रहित है, उसके पालनेसे अनायास म्वर्गको प्राप्ति होती हैं, 
बच्चो धम उनकी सम्पत्ति, भूषण भ्रीर सदाका सहायक हे। जो स्त्रो 
अपने इस घम को छोड़ डेतो है वह राक्षप्ती--थिभाचो है, इसमें 
मन्दे इ नहीं। स्वामो नारोके देवता हैं। उनको पूजाहो उसका श्ष्ठ 
धर्म है। इन्द्रियांको वगम रखनाहो नारो-जोवनका सार धम्म है। 
स्वामोकफोी जाति ( पुर्णत्र लोग ) निस नोतिक्रा अनुसरण करती है 
स्त्रो जातिकों उत्को चर्चा भो सुनना अघम है। लेकिन प्यारो 
भाभो ! उिनोदका ज्ञात भोर शिक्षा जेसो बढ़ो चढ़ो है उससे तो 
उनके ओरोंको तरच नोतिज्ञान विषोन होनेका सन्दे ह नहीं होता 
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त्र-इसमे कोई शक नहीं कि देवरजो ख,ब .पढ़े लिखे 
ओोशियार आदमी हैं। ज्ञान ओर शिच्ञामें उनके जोड़का आदमो 
जब्दी मिलना सुशकिल है; परन्तु इसोलिये वे इस रास्त में पाँव 
नहों डालंगे इसका क्या भरोसा है ? जिस देशक इन्ट्र-चन्ट्र लक 
भ्धःपाब्के रास्तेमें पाँव रख चुके हैं ठस देशक सामान्य परुषांकी 
बात कोन चलावे !” 
विजलोको कुलक बाते' अपराजिताको मालूम हैं। उसे इच्छा 
हुई कि उन वातांको त्रओश्वरोसे कह सुनावे शरीर इस विषयमे 
उसको राय ले; किन्तु अडचन यह हुई कि विनोद उससे कह गये 
हैं कि बिना उनसे पूछे वह उन बातोंको किसोसे भो न कहे । 
इसोसे विनादकी बात रखनके लिये उसने वे बाते' प्रकट नहीं की । 
लेकिन मनहो मन अपराजितानें नियय कर रखा था कि बिज- 
लोक साथ, ,विनोदके इस गायब हो जाने ऑर जहाँ तहाँ किसी 
भयानक काण्डको जाँच पड़तालके सिये मार मारे फिर्नेका 
सम्बन्ध अवश्य हैं। अयराजितान बिजनलोकी चिट्टोपर बहल सोंच 
बिचार कर यह समक लिया था कि वह एक धम गोला, दुः खिनो 
स्टइस्थ कन्या है। इसलिये अगर इमी लडकोपर विनादका अनु" 
राग हुआ है तो उतनो आपत्तिको बान नहीं है। मनकी मन 
अनेक प्रकारको बातें सोच विचार कर अन्तमं अपराजिताने कहा, 
“प्वाभो ! विनोदके बारमें भलाबुरा जो हो मनमं आता है वहो हम 
लोग सोंचा करतो हैं पर माँ जो कहतो हैं उस आर तो किसोन 
कानहो नहीं दिया। बे कहतो हैं कि वे बिनोटकी माँ नहीं हैं-- 
लड़कपनमेंक्ी विनोदको माँ मर गयीं; केवल पिता थ। उनका भी 
बरसोंसे पता नहीं है--जोते हैं कि. मर गये, सो भो किसीका नहीं 
मालम। हो सकता है, सदाने होनेके कारण विनोटका अपने 
पित्ताकं| खोज करनेको इच्छा इंद्र हो ।'' 
ब्र०-लुस्हारे भेया भो तो यहो कहने थ; लेकिन उनका कहना यह 
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है कि अगर वहो बात होतो तो विनोद इतना लुक छिपकर यह 
काम क्यों करने जाते ? इस विषयमें खोज ढ ढ़ करना उनका 
परम पवित्र कत्तव्य है। इस लोग हर सूरतसे उनको इस विघ- 
यमें मदद करते। पर बात यह नहीं कोई टूसरो हो है; इसोसे 
वे इतनो सावधानोसे काम कर रह हैं। 

अ०--मैं जहाँ तक समभतो छ मैया कलह लोट आवेंगे- नहीं 
आनेको होंगे तो कुछ संवाद जरूरहो देंग। अब तो भई ! मारे 
चिन्शाके प्राण निकला चाइते हैं । जरूर विनोद किसो गहरो 
विपदमं पड़े हैं क्या करू कुछ समभमें नछों आता ! 

ब्र०-- तुम स्तो ठरो, क्या कर सकतो हो १ 

अपराजिता विरक्षिक साथ बोलो, “म्रो छोनसे क्या ? क्या स्त्रो 
पुरुषोंकी सायता नहों कर सकतो ? जो पुरुषांको अपेक्षा 'खामे 
पोनेमें कसर नहीं करतो, मारे छंसोके घर सरपर उठाये फिरती 
है, रो रा कर देशको आँसूको नदोमं डवा देनकी शक्ति रखती है, 
सोनेमं कुष्मकणके वाघाके भो कान काटतो है आर क्रोधमें भाकर 
सारो खष्टि उलटनेको तेयार हो जातो है वह केवल किसो भारो 
कामकेहो करनेके लिये अबला है ?” 

ब्र०--रहने दो बहुत बढ़ बढ़ कर न हॉको |. तुम कहाँ जा- 
कोगो ? क्या करोगो ? जहाँ जाकर इस भुवन-मोहन रूपको हाट 
पसारोगो, वषो' वह झभेल। खड़ा होगा कि दुनियाँ उलटन हो 
आयगो। भाईका उद्दार करने जाकर फिर बहिनकी ऐसो विप- 
दुमे गिरना होगा कि जानकोके लिये रामलद्मण दोनोंको बन 
बनको खाक छाननो पड़े गो । 

भ०--ठोक है। इस निगोड़ .रूपके मारे विपद्में पड़ना कोई 
अनहोनो बात नहो' है; क्योंकि इस देशक पुरुष बड़े हो चरित्रह्ोन 
हैं। लेकिन इस रूपको भागमें यदि आकर कोई कूद पड़े भोर अपनो 
जानहो दे दे तो इममे समझे क्या : दोप टेसख्वकर किलनेडो पलड़ भा 
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आकर उसे भ्आलिङ्गन करने जाते हैं पर फल क्या षोताईे१-- 
जलकर मर जाते हैं। दोप तो न किसोको बुलाने जाता है, म 
मरमेको कहता है ओर न उसके मरने जोनेसे उसको कोई लाभ- 
हानि है! भाभो ! तुम यह ठोक समक रखो, जिस नारोको सतीत्व, 
मुं इसे ऋहों, जोसे प्यारा होगा--उसे सारो एथ्वोके चक्रवत्तो सम्त्र।ट्‌ 
पूण बल-प्रयोग करनेपर भो लालचमें नहो' ला सकते। सोचो तो 
सहो, रावणसे बढ़कर प्रतापो कोन हुआ ? बरस रोज,तक सोताजो 
उसके यहाँ केद रहो पर क्यों नहो' वह उनका धम नाश करनेमें 
समथ हुआ ? धम धम सचिल्लाना भोर बात है ओर उसका 
असल तत्व समना एक. न्यारोछो वस्तु है। जो यथाथमें धम - 
शोला है; उस रमणोपर विपद्‌ कभो आ हो महो सकतो ; क्योंकि 
देवगण उसके रक्षक ओर धम उसका सायक होता है। 
ब्र०--नज्नद्व ! तुम जो कइतो हो वह बाते जोमें ऐसो चुभ जातो 
हैं कि फिर शास्त्रको वाते ओर धर्मोपदेश सुननेको कोई सरूरत 
मंदो रहतो । लेकिन भाई ! अवला नारो विपद्में पुरुषको सह्दा- 
यता केसे कर सकती है ? को ख दहो ऐसे गईं में न गिर जाय 
कि उसो विचारेको उसके लिये नये तरइ दमें पड़ना पड़ और 
वहो मसल षो कि, “आये थे हरि भजनको अोटन लगे कपास ।” 
” तनिक इंसकर अपराजिता कइन लगो, “मेरा यह दृढ़ विश्वास 
है कि धामि का स्त्रोको देको कमञ्ञोरोके कारण सडुटमें नहीं 
पड़ना पड़ता । इस संसारमें धम के बलको बराबरो नों है। 
जिसको घम -बल है संसारमें उसके लिये कोई काम कठिन नहीं' 
है। सावित्रोने अपने धम -वलसेहो यमको परास्तकर अपने मरे 
खामोको जिला लिया था। दमयन्ती धम बलसेच्ो आसानोके साथ 
विषदु-समुद्रको नाध गयो थो। जिसके धम हैं उसको किसो 
बातको कमो नचो है। इसलिये भाभो तुम कभी यह बात 
सनमें मत लाना कि में भाईको विपदर्क भमुद्रस उतार नहीं ले गो, 


ण्छ स्वंगकसल | 
समक लो कोई दुष्ट शत्र मेरे भाईको मारनेके लिये पकड़े हुए 
है. उस समय ओर कुछ नहों तो इतनोहो सहायता में भवश्य 
कर सकतो हू कि ज़ोर कोरसे चिलह्लाकर आसपासके बहतस. 
लोगॉंको इकट्ठा कर नृगो ओर तब निश्चयहो वे लोग उससे मेरे 
भाईको कुडा दंग । या वह ख दह भाग जायगा। मा मुस्ती से 
मामूलो जानवरतक आदसोको सहायता करते हैं फिर स्त्रो क्यों 
नहीं कोई काम कर सकती ? सुखके ससय जो आनन्द मनातो हैं 
वे दुःख हाथ न बंटाकर घर बेठे बठे हाथपर हाथ घर केवल 
रोयाहो करगो क्यों ? चाह जो हो, जब में जान गयौ कि मेरे 
भाईपर विपद भ्र गयो है, तब रूप, योवन या दुबलताको आर 
देखकर में कभो चुप बंठी नहों रष सकतो। में अंस होगा वेसे 
विपदोंका सामना करती इई अपने भाईकी विपद दूर करनेके 
लिये यात्रा करू गो ।” 

ब्र०--ननद ! तुम कभी आदमो नहों' छा। तुम्हारो कुल 
रहन देवताभ्राकीसो है। तुम जो कुछ कहती सुनतो भोर "करतो 
हो वह सभो ठोक है| में तुम्हारो इद टपकानवालो मोठी मोठी 
बातें सुनकर पागल हो रहो ह । 

अ०- अच्छा, चलो ज़रा माके पास चले । 

ब्र०-चसली, तुम भाईको खोजने जातो हो तो चलो तुम्हारी 
सब चोज़ वस्तु ठोक कर दें । कुछ वेश-विन्यास लो करना महों 
है; काकि भगवानने तुम्ह' जेसो रुपको खान बनाया है उसके 
लिये कसो तरहका ठाट बाट करना व्यर्थ है। लेकिन भई ! 
देखो मेरो चुहलपर रच्छ न होना । सुभद्रान कभो कृष्ण -बलरामके 
लिये यात्रा को थो ?-तुम बड़ी पण्डिता हो इसीस तुम्ह पुरा- 
शको यह कथा सुनायो है। 

व्रजेश्वरोका मुं ह बन्दकर अपराजिताने कहा, “में तुम्हारो इस 
दुष्ट जोभको काट डालुंगो। ोछष्ण निष्कलइ परमपुरुष थे। 


भवामक भण्डाफोड । ९ भू 


उनकी नही जानकर जो लतोग.कठ सूठ उनपर कलदु-का आरोप 
करतें हैं वे मिथ्यावादो हैं। अच्छा, आश्रो' ' दिल्लगो करनेको 
बहुत समय है।” यह कइतो हुई ब्रजेशरीका हाथ पकड़ पकड़ 
अपराजिता उस कमरेके बाहर हो गयो | 


—— mam 
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> आड भदभुत भादमो तो कभो देखा भो नहों था। 
यच कतो इई वद मु मं कपडा देकर हसन नगो । 

ब्रभेखरोन कहा, 'देखतो हू छंसतेछो हंसते मर जायगो! 
अरो! बता तो सहो क्या टेखा है जो इतनो उतावनी छुड जाती 

ट्रे? 

टाई --अरो ! क्या कइ बड़ा मज़ा है। उसको देखकर विना 
इसे जो थोड़े मानता है। बापरे बाप ! इंमोसे पेट फल गया-- 
. आअ०>कीन है रो १ कहाँका भ्रादमो है? क्या करता है ? कह 
तो जरा. हम लोग भो तेरा साथ दे । 

दाई--उसकी शकल देखते हो तुम लोग बस बुलबुल हो 
जाओागो | 

ब्रजे०--वह्ठ है कोन? 

दाई-देव जाने कोन है? इज़ार कहछ्नेपर भी एक नहीं 
सुनता ? 

ज़० -कोई गूंगा बहरा होगा । 


०९६ स्वणकमल | 
दाई-गू गा बहरा है! अरो एक बातका जवाब वह महा- 
भारतकोसो लम्बाईमें देता है। 


म्र०-तब काहे कहतो थो कि हज़ार कहनेपर भो एक नहं 
सुनता। | 
दाई--मर्ज़ को बात तो यहो है। जब उसके मन्‌ लायक 


बात चलतो है तब तो आँखनाक मटकाकर सी छोड़ सहस्र बात 
करता है, उस घड़ी मालुम होता है बचाजो बिना सारो रामायण 
गाये दम नहो मारी: लकिन जब हम लोग अपने मनकी बात 
करने लगतो हैं तब मालूम होता है कि सारे जहानके वेवकूफों 
भोर वहरोॉंके सिरताज आपह उतरकर आये हैं। उस संमय 
उसके मु हसे कोई बात कइला लेना ठट्टा नहो' है। 

त्र*-तब तो अजोब तरहका आटमो जान पड़ता 'है। 
कहाँ है? 

दाई-दफ़रणयानेमें बेठा है। कहता है कि छोटं बाबुका भेजा 
यहाँ आया ह । 

आ०--यहो पहले क्यों नहों कहा कि छोटे बाबूका भेजा इन 
आदमो आया है। कबसे आया है? क्या करता है . कुछ मयो 
खवर लाया है ? 

दाई--आप लोग भो ख ब बात कहतो हैं। भरे! ऐसे जड़ज- 
पंटसे काम पड़ा है कि नायब दोवानकी तो अकलहो हैरान हो 
गयो; उन्होंने इरचन्द पूछा किया एर बह किसो बातका जवाब 
हो नहों देता । 

्र°--भअच्छा छोटे बाबूको कुछ कुशल कहता है ? 

दाई--अब तुम लोग माधा चाटो। कछ तो दिया कि वच 
निरा भोंपू है, कुछ बसलाताहो नहो', चुपचाप बेठा सूख पुरोचित 
को तरह भॉखं मटकाता और आपको आप न जाने क्या क्या 
बकता रहता है। मुभे तो वह पागलसा मालूम पड़ता है। नहीं 
सो छोटे बाबूका नाम लेकर दो चार पेसे ऐठना चाहता है। 
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अ०--वह छोटे वायूका भेजा आया है, इसका कोई सबूत 
देता है? 
दाई--वह कहता है कि उसके पास उनके हाथको चिट्टो है। 
ब्रः--तू उससे कुछ कम थोड़े है! इतनो देरतक चिट्टीका 
किक्र हो महीं किया । एक एक बात पहर भर बाद कहेंगो तो इतना 
सर कीन खपावे ? चलो ननदजो ! नोचे चले' इससे मगज़ खालो 
करनेका कुछ फल नहो' है। 
` घबरायो हुई दोनों ननद भीजाई नोचे उतरों। नोचे आकर 
एक चतुर दाईको बुलाकर अपराजिताने कहा, “सुनती छू छोटे 
बावुके पाससे कोई आदमो आया है। वह कीन संवाद लेकर 
आया है सो सव समभ बूक कर अआझ्ओो ।” | 
दाई चलो गयो । थोड़ोहो देरमं लोट आकर बोलो, “व 
बड़े बाबूके बाको एक चिट्टी लाया है। उन्हे न पाकर लोट जाना 
चाहता है ।” 
अ०-तुस उसको मने कर दो, जाने मत दो। फिर जो 
कहना होगा सो कह गो। फिर आज्ञा पाकर दाइ चलो गयो । 
उस समय ब्रजेखरों भीर अपराजिताने बेठकर कुछ सलाह को | 
दाईके आनेपर अपराजिताने कहा, “तुम जाकर नायबजोी और 
छंस आदमोको पासवाले कमरेमें बुला लाओ। छम दोनों उसकी 
धाते सुनना चाइतो हैं ।” 
दाईको एक दफा फिर बाहर आना पड़ा। लौटकर उसने 
कहा, “वे लोग अआ गये । 
उस समय अपराजिताके आज्ञानुसार दाई कइने लगो, “यहाँ 
खर बहुजो भोर दोदो हैं। छोटे बावके यहाँसे जो आदमी भावे 
हैं, वे कया संत्राद लेकर आये हैं सो वे जानना चाइती हैं!” 
. आादमसो भौर कोई महो, वहो श्रोरासदास है। उसे इसारे . 
पाठक अच्छी तरहसे जानते हैं। खोरास विनोदकोसे सुन चुका 
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था कि उनको बहन यदधो चालाक ओर बुझिमतो हैं इसलिये उसे 
बार गार सभलकर बातचीत करनंका उन्होने उपदेश दिया था 
जिसमें कोई भेदको बात नहीं खुलने पावे। वह रुपये लाने ओके 
वास्त आया थापर घरके माज्तिक तो मोजद नहों- अब बिचारा क्या 
करे? अवतो लाचार उसे अपराजिताकी ज़िरहोंका जवाब देना 
हो पड़ेगा । लेकिन उसको विनोदने यह भो कष्ठ दिया था कि 
जो बात कहे बिना काम नही चले-उसे कह डालना । यह सोच 
वह कहने लगा, "तुम हमारा प्रसाम माई लोगोंमे बोलो--मैं छोटे 
बाउकी एक चिट्टो वडे बाके माम लेकर आया हू । 

आअपराजिताके कटे भ्रमुसार ोचमें खड़ो चोकर दाई बाते 
करने लगी । बोलो, “वह चिट्ठी कहां है!” 

खो०-मेरे पास । 

दा०--नाभ्रो। दे टो। 

खोरास बडो गडबडमं पड़ा । बोला, चिट्ठी थो तो मेरे----- 
षर है ----- मे रह्नौ--- --पास लेकिन हका नहो है कि 
दूसरे किसोको दे'।' | 

दा०--क्या तुम्ह' पत्र देनेको मनाही कर टो गयी हैं ? 

खो०--पएकदम नादिरशाही इका तो मझी है लेकिन उनको 
बातचोतकं टेंगसे मान्म इआ कि वे और किसीको नहों दिल- 
वाना चाहते थे | 

दा०-मालिकिन लोग आपको ब॒द्धिसानोको तारोफ़ करती 
हैं सोर आपको मालिकका अज्ञाकारो और विश्वासो जान बहुल 
प्रस ई हैं; लेकिन क्या आप नहो' समभ सकते कि इस समय 
पत्र नहो देमेखे आपके मालिकका बहुत कुछ नुकसान हो 
सकता है / 

शो०- बहुत कुछ मुखान क्यों होगा ? कुछ असुविधा होगी । 

दातो पत्र देते क्यों नहो' ? 
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खोराम अवर ना न नहो' कर सका । भट चिट्ठी निकाल 
कर दाईके हाथमेंदे दो। अपराजिता भर ब्रशैेशखरो चिट्टोको 
पूरो पढ़ गयीं लेकिन उसमें सिवाय पत्र ले जानेवालेके हाथ पाँच 
सी रुपये भेज देनेको बातके भोर कोई मया समाचार नहों था। 
दाईने किर पूछा, “इस चिट्टोको बाते तुम्हे कुछ मालम हैं 
कि नहों १” द 

खो०-सिफ ५००) ले जाना होगा यहो जागता क चौर 
कुछ नों | | 

दा०-छोटे बाबू आजकल कहाँ हैं ? 

श्ोौ०--ठोक नहों' कह सकता | 

दा०-वे कलक होमें हैं न ? 

खो०-गायद, नहीं । 

टा०-तब, क्या हुमलोमे हैं ? 

ओ०--नहो' ! 

द।०»--तुम्हें उनका कहाँ होना सम्भव मालम होता है? 

शो०-में केसे कह सकता ह ४ | 

दा०--क्यों ? तुम सदा उनके साथ रहते हो, थे कहाँ गये हैं 
छो नों क्यों कह सकते ? 

खोराम कुछ सोचने लगा; सोंच संपर कर बोला, “मालम 
होता है पच्छिम गये हें ।” 

दा०--पच्छिममें न जान कितने स्थान हैं! होक करो किस 
जगह ! 

श्रो०--सो मुझे मालम नहो' । 

 दा०-वे पच्छिम गये हैं सो तुम्ह मालम है लेकिन कहाँ? 

. सो कुछ भो मालुम नहीं तो फिर तुम उनके केसे सावो हो ? 
शी०-मैं मासूलो गरोच धादमो उनका साथी कैसे होऊंगा ? 
दा०- गरोब या सासूलो होनेपर भी तुम्हारी इस वातकी 
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बेजामकारो चाहे दिखोआ है चाहे तुम्हारी बेवकूफीकी निशानो 'है। 

खो०-सुमे जहाँ तक मालुम होता है बदवानसे आगे निकल 
गये हैं। | 

द° -तुसर यहाँसे रुपये ले जाकर क्या करोगे ? 

ओअओ०--कुछ नहीं । 

दा०-फिर लेने क्यों आये हो ! 

खो ०--सपये अपने पास रखनेके लिये। 

दा०->यहाँसे तुम फिर कहाँ जाओगे ? 

खो-यह ठीक ठोक केसे कह सकता ह़ं ? कब कहाँ जानेको 
नीबत आयेगी सो कोन कच सकता है? 

दा०-यहाँसे पहले किधर जाओोगे ? 

श्यो०--रेलवे रे शनको ओर । 

दा०--वहाँ पहुंचकर कह्ाँका टिकट खरोदोगे १. . 

शो०-- शायद कलकन्त का । 

दा०--तो फिर छोटे बाबका काम केसे होगा ? वे पच्छिम गये 
हैं भ्र तुम रुपये लेकर कलकत्ते जाते हो। यह क्या गोलकः 
धन्धा है! 

खो०-ज़रूरत होमेहोसे वे मुझसे रुपये माँगकर ले जायेगे या 
मगता लेंरो । 

दा०-इससे तो मानम होता है कि उनकै जलूद कलकत्ता 
लोट आनेका कोई करोना नहो है। 

जो ०-मीज उनको । 

दा०—तुम अभो कहाँसे भाये हो ? 

ज्प्रो०-रेलवे स्टे शनसे ! 

दा०-उभके पहले कहां थे ? 

सो ०--बहुत बहत जगहोंमें होहवाकर यहां इस्मशरोफ पहुंचा 
है | कितन स्थानोंके नाम गिनाऊ ? 
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दा०--तुम्हारो छोटे बाबुके साथ अाखिरो सुशाकात कहाँ 
हुई थो ? 

खो ०--फक डेरिमें । 

दा०--वइ डेरा कहाँ था ? 

खे०--इगलो में । 

टा०--छोटे बाबू हुमलो किस कामको गये थे ? 

अो०-काम कितने हैं सो सव हम लोग क्या जाने । 

दा०--सब नहो जोहो जानते हो वचो कहो । 

श्रो०--शायद किसो साइवसे भेंट करने गये थे | 

दा०-और ? ० 

शो०--सो ठोक नहों कह सकता ? साइवके पास आते जाते 
देखा था । 

दा०--वै एकाएक पच्छिम केसे गये सो कुछ कइ सकते हो ? 

खो०-बड़े भादमियोंकी इच्छामें हम लोग गरोब अदसो 
काहेको दखल देने जायें ? मुझे कुछ नहो' साल म । 

दावे पच्छिम गये हैं तुम कहतेहो हो ओर वे लिखतेषो 
हैं कि हाथमे रुपये नहीं हैं तब तो थे शीघ्रो कलकत्त आवेगे ? 

खो०--€इसमें अचरज कोनसा है ? वे बड़े भादमो ठहरे। 
इच्छा होनेहोसे जो चाहे' कर सकते हैं । 

दा०-तुम्हारे साथ इतनो देरतक मगज़ खालो करनेपर भी 
कामको कोई वात नहीं मालम इई | इसलिये मालिकिंन लोगोंको 
बड़ा दुःख है। माल,म होता है छोटे बावूने इसो तरह संचेपमें 
बाते करनेका तुम्हे उपदेश दिया है। खेर इसमें तुम्हारा कोई 
दोष नहीं । कह मुताबिक काम करना ती तुम्हें उचित हो था। 
इस सब उनको ख़बर सुननेके लिये बइत उत्स क हैं अगर तुस्हे' 
कुछ साल,स हो तो कहो । 

श्ो०-बावुके लिये भाप लोगचिन्ता न करे' वे देच्रधजारे 
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अच्छे हैं। कोई डरको बात नहीं है। उनपर किसो तरह को 
विपद महो' आयी है। 

दा०- खर, इतना जो तुम्हारे मु हसे निकला उसहो इमलोग 
बहुत समभतो हैं। तुम विशेष बाते बतलाना नहों चाहते इस 
लिये कुछ पूछपाक् करना व्यर्थह्ठो है। बड़े बाव नहीं हैं तोभो 
रूपया तुम्हे मिल जायगा। तुम यहाँसे कब जाना चाइते हो ? 

श्री ०-> रुपया पेसा लेकर रातको सफर करना ठोक नहों। 
आज गहों' खोटनेसे भो कुक इज नहों है। कलह खुबुमें 
काऊ गा | 

दा०-नायब महाशय ! दोदो आपको इका देतो हैं कि यह 
आदमो जव मांगे तभो आप इसे ५० ०) रुपये अवश्य दे देंगे ओर 
राहखच वग रह देना भो न भूले गे । 

नायब सहाशयने “जो इका” कह अपनो सम्प्रति. जतायो। 
फिर शोरामको ओर सुडकर दाईने कषा, तुम जब चाहोगे तभो 
नायव महाशय तुम्ह रुपये दे देंग। इसवह्ा कुछ जलपान' कर 
आराम करो ।” [ | 

वहाँसे ओराम प्रणासकर बाहर नमायअ दोवानके साथ साथ 
भया भोर अपना पिण्ड ठुटा हुभ्रा देखकर वड़ाहो प्रस इभ्रा। 





अठारहवों परिच्छेद । 


“>> कस व फ्फर। 
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ग § १ चरमं बिजलो 'झोर उसकी माँ बेठो हैं। दोनों- 

$ होका चेहरा उदासोसे फोका पड़ गया है। पन्द्रह 
र वह दिन इए कि विनोद वहाँसे गये लेकिन तबसे 
लम्होने कोई खबर भो नको दी । उनके भाग्यमे जो है छो तो 


कट एन् प्र एं५४४ शरे पइरका समय है। अपने उसो मामूलो 
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भोगहो रहो हैं पर इस समय उन्ह सबसे अधिक बिशोदका झो 
फिक्र है! अनेक समय दोनों माँ बेटियाँ एकसाथ बेठकर विनो- 
दके वारिमें कितनोहो वाते सोंचा को हैं, इसका कुछ ठिकाना 
गहों है। श इस घड़ो भो वे चुपचाप बेठो उन्हींके बारिमे कुछ चिन्ता 
कर रहे हैं । 
बडो दे रलों वे दोनों वेसेषो बेठो रहों। किसोके मुं हसे कोई 

बात नहों निकलतो थो। शायद कहीं बात कहते अंखें न भर 
आय इसोका उन्हे बडा डर था। बहत देरके बाद तारासुन्दरो 
बोळो, “है भगवान्‌ ! न जाने तुम्हारे मनमें अब भोर क्या क्या है ? 
क्या मनुष्यको इससे बढ़कर ओर कोई भो दुर्गति हो सकतो है? 
खगत्‌ भरसे निराश हो सुकनेपर आस्‌ पॉकनेको एक बिचारा 
सहायक मिला था उसका सहारा भो जाता रहा! वे भी इमें 
छोड़ गये।'', 

बिजलो-माँ ! क्या तुम यह समभतो हो कि वे हम लोगोंसे 
रच्ल होकर गये हैं? इम लोगोंने उनकी कुछ बुराई थोड़े को थो ? 
ताराः ज्ञो राहु चलते गरोबिनोंपर दया करते हैं वे इम 
दुखियारियोपर रच्ल होकर नहों चले गये हैं सो तो झैं 
सभतो हृं । 

बि०-( आंब्रॉमें आँख लाकर ) तब यहाँसे जानेके बाद भी तो 
वे कई दिनॉतक यहाँ थे। दाई भो उससे भंट करने गयोथो तौ 
भो उन्होंने एक भो दयाभरो बात क्यों नहीं कहो ? जानतेमें तो 
इस लोगोंने कभी उनका बुरा नहों चेता | 

बिजलोका मुइ खल गया-वह रुलाई रोक गहों छको। 
तारासुन्दरोने अपने ओको बत रोका ओर अपनो वेटीको भींगो 
अस्हॉको कपड़ेसे पोंछतो हुई बोलो, “वहो पुराना चर्खा ओटमेखे 
यह सब सत्यानाशो इई है। जो भाग्यमें था सो तो हो हो गया 
जा। ईश्तरको दयासे ओको इतने दिनमें बचुत तसकी भो हो गवो 
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को चोर इधर किन्देशी कुछ मखे से कटतो शो; खेॅकिन दहैमासे 
किखातने एक साथ भो पूरो गहों होने दो)” 

बि*्खेकिण अम्मा! लोगोंके . हज़ार कइमेणर भो लो तुभ्ह 
धर पविश्शास भशों होता था कि यदुपति मिश सअहाशयने केरे 
पिताको मारा है | 

॥०-ोक है। मित्र महाशय ऐसे वेखे भादमो- नों थे।. 

इथके ऐसा देवता आदमो मिलना कठिन है। शुम्हरे पिलाके थे 
अड़े भारो मित्रथे। इसलिये यह कभो विश्वास करनेको बात 
गज्तों है कि पे एक दूमरेकोी हत्या करंगे। पुलिसने जो सव झडे 
शुबूत पेश किये हैं घे सव वेजड़ ओर विश्वासके अयोग्य हैं | 
.. जिं०--जब इम लीग उनके पिताको निर्दोष समभते थे तब थे 
इस्त लोगोंसे क्यों चिढे ? 

ता०-मुझ्के तो ऐसा नहीं मालम होता कि उन्होंने कुछ बुरा 
झाजा हो। उनका मतलब यहो है कि जिसमें उनके पिताको 
अदनाभो दूर हो भगर यह कलइः नहीं मिटावेंगे तो फिंर इम 
क्ेगोंके साय हेशमेल रखनेमें उन्हे लत्ता बोध होगो। और भी 
शिखो, वे पढ़े लिखे श॒योष्य भादमी हैं। पिशाको इच्जुतका चम्बा 
न मिटाना उनके लिये कितमो बड़ो निन्दाकी बात है। मालूम 
होता है, इसोसे वे इस खोज टूंठ्में गये हैं, छम भिखारिनोंपर 
नका क्रोध गहं हो सकता। 

वि०--लेकिन वदा तुस्हे विश्वास होता है कि अयने इस 
छद्योममें उन्ह कामयावो होगो ? क्या वे उन वोतो बातोंको अं घि- 
यालेसे उज्ालेमें छा सकेंगे ? 

सा*--बड़ो कठिन बात है! काम आसान नहीं है। भरोसा 
इशनाहो भर है कि वखवान्‌, सदिसान्‌. विधान और धभवान्‌ हैं | 
अहाँलक मेरो वचि मुभे बतशातो है, इन मामलोंफे भोतर रुक 
चह भारो ज़ाशिस खनो और फरेवो आदमोका हाथ है। मैंने 
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आज तलक यूह बात किसोसे नहों कही! वद आदसो एसा 
सतजचखालो है कि जो मादा न रच दे उसके लिये कुछ कठिन 
नहों है। भारोसे भारो पाप करनेमे भो उमक पर पोछे नहठों छड 
सकते । अगर सेरा यह अनुमान ठोक हो तब तो विमादको 
भो जान खुतरेोमें समभनो चाहिये और यदि मेरा सोचना ठोक 
न हो तो कोई डरकी वात नहीं है। चाहे विनोद बाबूकोी सफलता 
हो चाहे न हो पर थे सुखो रहे इसोकी मुझे भूख है । 

बि०--अगर मानलनो तुम्हारो आशइग ठोक ठहरे तो बघा 
होगा ? 

ता०--सो में केसे कह ? जो ईश्वर करेंगे वदो होगा । 

फिर दोनों साँ बेटो चुप हो रहों। थोड़ो टेर बाद बिजन्तो 
बोलो, “मेरा माथा चक्कर खा रहा है। भाषद सें बहस जल्द 
खसो नमे गिर, पड़ें गो ।” 

घबराकर ताराने अपनो लड़कोको भरज़ोर कलेजमं दाव 
निया बिजलोको पूरी तरह बेहोशो भरा गयो । उसका सिर लुठ़क 
गया-आँखें ऊपरकी टंग गयीं । यह हालत देख उसे खमोनपर 
सुनाकर लार।सुन्दरीने दाईको पुकारा । वच विचारो नोचे काम 
करतो थो--आवाञ सुनते दौडी इई आयो । -दोनोंने मिलकर 
उस सुम्दरोशिरोमणिको. खूब संसा शुश्बुषा को! ठस्ठा पामो 
छिड़का गया। पझा ख ब हॉका गया; लेकिन उसकी मूच्छां नहों 
कूर हुईं । तब तारासुन्दरोने दाईको डाक्टर बुलाने और बाजारसे 
बफ लेते आनेको कहा। दाई चलो गयो ओर बह अकेलो भपमो 
मूर्छिता कन्याको गोदमें लेकर धोरे घोर आँस्‌ गिराने लगी । 

दाईने लाकर उमके छाथमें बक दो और कहा कि डाक्टर भो 
पोछेसे आरहे हैं। तारासुन्दरो आपो आप उसके माधे भीर 
ललाटपर थोड़ो थोड़ी बफ़ देने रगो । 

. उस गाँवमें अन्त वाबू नामके एक बड़े भलेमानस, चतुर 
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भोर दयावान्‌ डाक्टर रहते थे। दाई उन्होंको बलाने, गयो । वे दाई 
को भागे जामेको' ककर घोछळे आष भो आ चमके। आतेहछो 
उन्होंने रोगोको अवस्था देखो भीर पूछ घूछकर कितनोषो जानने 
योग्य बाते जान लों। सुन समझकर उन्होंने स्थिर किया कि 
यकायक दिलपर गहरा सदमा बेठनके कारण उसे यह पोडा हुई 
है । रातदिन किसो बातको चिन्ताहों करते करते उसका दिल 
बहत कमजोर हो गया है। ऐसा विचार कर उन्होंने उपयुक्त 
झोषधघक।! बन्दोबस्त किया ! 

सारासुन्दरो आँसू ठलकाती कहने लगी, “मेरो हालत बड़ों 
खराब है-यह कन्यादो मेरे जोबनका एकमाल अवलम्ब है। 
रहनेको दो एक घर काकी बच रहे हैं ओर कुछ नरों। अब आप 
खोगोंको दया छोड़कर इस कन्याको पोसने पालनेका भीर उपाय 
नहीं है। आप छपाकर मेरो लड़कोको जान बचा दे. /” 
अम्इ ०-आप कोई फिक्र न करे । में गाँवके लोगोंसे फोस 
गहों लेता आपसे नहीं लुंगा। आभो आपको दकाका दाम देना 
होगा पोछे जसा डोमा वेसा समभा जायमा। मुझसे जहातक 
बन पड़ेगा आपको सहायता करनेसे आञ्ज नहीं आऊंगा। आफ 
को लड़कोको कुछ अनसल नों होगा। व्यथ चिन्ता न कर! । 
में कल सवेरे फिर अऊ गा। 
दवा आदिके विषयमे सममा बभाकर डाकूर साहब चले मरे, 
दाई दवाखानेमें जाकर दवा ले आयो- असे डाकर साइव कड 
गये थे उसो सरह उसको दवा दी जाने लगो । 
रात खतम होते होते बिजनोको बोमारो कुछ कुछ कम होने 
लगो--उसके खडसे कात निकलो + बाते बेढड़ी भीर ऊटषराँग 
होनेपर भो ताराखुन्दरोकी जानमें जान आगयो । लेकिन जव सदेरा 
गनेपर भो बिजलोका वष अटपट बोलना बन्द नहीं इआ तब तो 
एरासुन्दरोको कुछ फिक इुंड्द। लेकिन उसको उन बातोंसे उन्होंने 
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समभा कि विनोदकेहो बारेमें चिम्ता करते करते बिजलोको एसो 
हालत हुई ओर इस अज्ञान अवस्थामें भो वह चिन्ता उसका 
पिण्ड नहों कोड़तो । | 

आठ बजसे बजते डाक्टर साइव फिर आये। वे सब कुछ देख 
समभकर बोले, “कछह जेसो हालत मैंने देखो थो उससे कुछ 
कम है सहो, परन्तु रोग दूर नहों हुआ है। ठोक नहीं कहा जा 
सकता कि कब लक दूर छोगा। दवा देनेसे उतना लाभन 
होमा । तोभो रोगिनोकी कमञ्जोरो ओर हरारतको दूर करनेके 
लिखे एक शक्तिकारक षध बराबर देता रहेगा । अगर उसको 
कमखोरो बढ़ने न पायो ता फिर डरको कोई बात नहीं है । में 
फिर ग्रामको एकबार भअ्राजाऊगा ।” 

दवादारूका ठोक ठोक इन्तक्ाम कर डाकर साहब चले गये । 
तारांसुन्दरी. उस ज्रानहोना कन्याको लेकर बेठो रहों। उनका 
खानापोना राम हो गया । | 

किसो तरहसे दिन तो सारा कट गया। शामको फिर 
हावटर भाये। रोगोको हालत देख उनका चेहरा फोका पढ़ै गया । 
बोले, “में लिस बातसे डरता था उसोके नक्ष टेख रहा हू । 
रोगिनो बहुत कमछोर हो गयो है। अभोतक कोई भयकी बात 
नहीं है लेकिन भगर यह कमजोरो इसो तर बढ़तो जायगो तो 
अवश्यहो भयका कारण है ।” 

ता०--भापको ईश्वर लाख बरसको आयु दं, इस दु:खिनोको 
भालके तारेको भाप अच्छा कर दें, यहो आपसे विनय करतो छू । 

डा०-मैं पहले भो कड चुका हू अब भो कहता हूँ कि 
अपनो सामष्येभर में वाका नहीं आऊ गा। दवातो में देताहो इ 
लेकिन असलमें जिस बातसे दिलको धड़का इश्रा है उसको बिना 
छूर किये दवाका असर भो ठोक पह चना मुमकिन नहीं है । 

यदो सब कश सुनकर डाक्टर तो चले गये। तारासुन्दरो 
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भपनो बोमांर लड़कोको गोदमें लिये दुःखको अथाह नदोमें पेरने 
गों! हाथमे एक कानो कीड़ो भी नहीं है तिसपर लड़कीको 
दवादारू, पथ्यपानो चाहिये। दुःखसे उनका कलेजा टूक टूक 
इआ जाता था। किसो तरष्र वह दिम भो काल-सागरकै 
अनन्सगभमें डच गया । 

दिनभरमे दावार आकर डाकर बिजनोको टेखा करते! तारा- 


‘+ 


सुन्दरो उनका चेहरा उदाम देख पूछती, “ब्यू। हान्त है ?” 

अभ्टत-रङ्ग तो अच्छा नहीं दोखता। टुबलता बढ़तोहो 
जातो है। अभोतक तो प्राणाँका भव नहों है लेकिन हालत अगर 
ऐसोष्ठो बराबर यनो रहो तो फिर लड़की हाथसे केहाथ छो 
जायगो । 

ओर भो एक दिन बोल गया । बिजलोको अवस्था ओर भी 
मन्द होतो गयो । उसको वकभाक बराबर जारो रहो+4- कभी कभी 
चुपचाप अज्ञान हो रहती । मालूस छोतो थौ मानों सुर्दा हो गयो ; 
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क्योकि उस समय उसको आँखे बन्द हो जातीं. हाथ पेरोंका 


चलना बन्द हो जाता, देह बिलकुल लकड़िया जाती थो। लेकिन 
उसको नाड़ो बड़ो तेज़ चलतो थो । इस तर लगातार तोन चार 
घरटे तक पड़ो रहनेपर उस छग हा जाता था ओर चारों ओर 
आंँखेंगुडर गुडेरकर देखन लगती ओर वेहो बेढड़्ो बात बकमे 
लग जाती थो । उसका भाव ठेखनेसे मालम होता था मानों 
कभो दूर भौर कभो निकट वह्ष किसोको द्खा करतो है। छस 
घड़ी वद कभी तो लड़कॉंकी तरह ओर जोर से हँस उठतो, कभो 
रोने लगतो, कभी मालूम होता मानों किसोसे बाते' कर रहो है 
भोर कभी किसोको किसी लरइकी सलाह देतो इई मालम 
पड़तो। कभो क्रोधसे दोनों छाथोंको मुट्ठी बांध लेती. आँखें लाल 
जाल कर यजन लगती और कभी परम आनन्दक साथ मधुर दास्य 


करने लग जातो धो । जब इस उम्मस अतवस्मामं वच्च औओतो थी सब 


भयानक 'मष्छाफो्ड । १०८ 
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उसको आँखें वत वड़ो वड़ो हो आातों-मालम होता था मानों 
निकलो पडतो हॉ--उसका चेहरा तमतमा उठता, हाथोंकों अंगु- 
लियाँ नाचतो हुई सो मालुम होतीं । आधे घण्टे बाद उसको ये 
थेष्टाए बन्द हो जातीं आर वह फिर मुर्देको तरह पड़ जातो । 

डाकैर सवेरे आकर कह गये हैं कि योमारको हालत विगड़ो 
कातो है। भगर पूरो पूरो चेष्टा म को जोयगो तो फिर रोग असाध्य 
हो जायगा | | 

इस बातका क्या अथ है मो विजलीकी माँ समभ गयीं; किन्छु 
इम अवस्थामें उन निरुपायोंके उपाय, धगतिको गति, विषक्षोंके 
सहायक, निरवलब्बोंके अवलम्ब भगवान्को छोड़कर दूसरा कोन 
डनको बाँड पकड़ इस दुःखकी नदोसे उन्हे निकालेगा ? ताराः 
सुन्दरो उस संत्ञाोना, सरणापत्रा बालिकाको गोदमें लिये एक 
मनसे उन अशस्त वान्धव विपक्षज्ञन मधुसूदनको गुछराने लगीं । 


[३] ७9 ~ 
उन्नासवा पारच्छद । 
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a0 पश्रके समय तारासुन्द्रोके दरवाजे का वाचू- 
दो ‡ रसे किसोने कुण्डा खडखडाया। दाब मोचे थो, 
i उसमे आकर दरवाज़ा खोला, देखा, दो स्त्रियाँ 
ॐ भयो हैं-कुछ- टूर सड़कपर एक पालको रखो 
हे। एक स्त्रोने दाईये पूछा, “इसी मकानमें जिजलो रहतो है?” 
दा०-हाँ | वह बहुत बोमार है। तुम लोग कोन हो ? 
स्त्रियोंने दाईके इस सवालका कीई जवाब दिये बिनाहोी पाल- 
कोके पास जाकर उसका टरवाज़ा खोला! एक इलको साडो 
पहन रोर ओठ़नो ओठ हुए एक स्त्रो पालकीसे निवालकार बाहर 
आयो ओर उन दोनोंकेही साथ चरक भोतर घमो । दरवाज़ा बन्द 


११० स्वणेकमल । 
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होनेपर उसने अपना घूंघट हटाया-विजलोकी दाइ तो देखतेको 
भक्ष हो गयो ! भ्ादमोको भो इतना रूप परमेश्वर देते हैं यह उसे 
मालम नहीं था। एसो सुन्दरो उसने जन्म भरमें कभो नहीं देखो 
थो। उस नयो आयो हुई स्त्रो ने कहा, “विजलो कहाँ हैं ? उनके 
पास और कोन कोन हैं : 

दा०--ऊपर कोठेपर हैं-बहुल बोमार हैं। बंचनेका कोई 
भरोसा नहों है। केवल माँ उनके पास हैं । 

म्‌०-भुभे उनके पास ले चलो | 

वहु नवागता सुन्दरों दाईके साथ साथ चलो ओर उसको दोनों 
लॉडियाँ भो उसके साथको ऊपर गयों। वह ज्योंहो कमरेके भोतर 
पहुँची है त्योंडो तारासुन्दरो कहने लगीं, “आपका आकार ठोक 
स्वगंको देवकन्धाका सा है। आपने बड़ो विपदको घड़ोमें चमारी 
घर पाँव रखा है। बतलाइये तो सको आपका कहाँसे भना 
दुरा है?” 

“मुझे आप अपनो लडकोषो समभे” यहो कहती हड वह 
बिञलोकी सेजके पास ज्ञा बेठी भौर शरूसे आज तकके कुल हालात 
पूछ पूछ कर जान लिये। सुनकर कहने लगो, “माँ ! घबरायं 
नों । ईशर अवश्यहोी आपको कन्याको जोवन दान देंगे । भापको 
कन्धाका भाग्य बड़ा प्रसल है। वह संसारमें भरपूर सुख- सोभाग्य 
सम्भोग करेगो। आपको बातोंसे तो मालूम झोता है कि 
कठिन मानसिक के शसेहो आपको कन्धाका यह हाल हुआ है। 
इसलिये में शायद उसको कुक भलाई कर सकूगो। आप कारा 
हटकर वेठें। सुभ बिजलोको गोदमें ले लेने दे ।” 

ता*--बेटो ! तुम्हारो अम्रतसनों बाते सुन सेरा हुद्य शीतल 
होरहा है। वतलाओ तुम कोम हो ? 

म०--कह हो चुको हु कि सुभे भाप अपनो लड़कोचो समसे। 
मेरा नाम अपराजिता है | 
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ता०--तो क्या तुम विमोदबिहारोको अह्न स्वर्गीय राय इरि- 
दास महोदयको कन्या छो? तुम लोग सबके सब देवता हो, 
दयाके अवतार हो | तुम मोग जहाँ जाभोगे वहों डबतेको सहारा 
दोगे! आशा-भरोसा तुम्हारे सङ्ग सड़' चलते हैं। | 

विनय पूर्वक तारासुन्दरोको वहाँसे इटाकर अपराजिताने 
विजलोको अपनो जाँघपर सुलाया भर घोरे भोरे उसके सिर ओर 
छातीपर हाथ फेरने लगी । 

बिजलो इस समय स्तवत्‌ पड़ो थो। उसके देह सुहरानेसे 
अग पड़ो ओर चिल्ला उठो, “अरे बाप! यह देखो--धरो धरो 
मारो मारा, छाथमे छुरा लेकर मारने आया है रे दादा!” 

बिजलो कुछ हंसो । उसका बोलना बन्द इभा । उस समय 
अपंराजिता कह उठो, “यह लो, वह तो पकड़ लिया गया- छर 
महं चला सकरा । 

अपराजिताको बात भनसुनो करके बिजलो फिर चिल्लायो 
“नहों-देखो न फिर छुड़ाकर भाग आया है-अरे उसको देइमें 
बड़ा कोर है ।'' 

बिजलोको उठनेकी वेष्टा करते देख अपराजिताने उसे भर 
जोर चाँप रखा । बिजलो कुछ कुछ उसको याते' समभ रहो है 
इससे मालूम होता है कि उसका मस्तिष्क एकदम नहों बिगड़ 
गया है। यह जानकर अपराजिताको बड़ा आनन्द हुआ । वह ज़ोर . 
से बोलो, “देखो न-वड़क्या पड़ा इप्मा है! देखतो नहीं हो वक्त 
आदमो उसका करा कोनकर उसको छातोपर लात दिये 
स्तडा है?” 

बिजनो धीमे खरमें बोलो, “कहाँ? सुझे तो कुछ नहीं सिफ 
अन्यियालो दिखाई देतो डै। कुरा चलाया तो नहों न? ठोक 
कहता चो म?” अपराजिताको यह देखकर बड़ा आनन्द हु श्रा 
कि विजलोके सनको गतिको वह अपने इच्छाके अनुसार चलानेमें 
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समथ हो रहो है। अधके बिजलोको अपने सवालका. जवाब देते 
देखकर अपराजिता इृदसे ज्यादा खू श हुई । 

रात यॉहो कट गयी । अपराजिता रातभर बिजलोको अपनो 
गोदमं लिये रहो। तारासुन्दरोको भो यह मालुम. होमे लगा कि 
धीरे घोरे उनको कन्धाका रङ बदलता जाता है। अपखजिताके 
बड़े भागह पर तारान आज चार दिमपर नहा धोकर सु हमें अश्व 
दिया। उनको दाई विनोद बाबूकं डरेपरसे एक गोकरको बुला 
लायो। वह नोचके कमरिमं सोया रहा । अपराजिताको दोनों 
दासियाँ रुपया लेकर बाज़ारख ज़रूरो चोक खरोद लायी और 
आहारादिक अनन्तर सबका सब आरामसे उस रातको साथों । 

अपराजिताने दूसरे दिन तारासुन्द्रोको दाईको भेजकर डाक- 
इको बुलवाया । साढ़े आठ बेक समय डाकर साइव भो आये, 
लज्जाके कारण अपराजिता वहांसे टलो नहों। थोडा. घंघट काढ 
कर वहों बंठो रहो | 

डाक्टर आज रागोका देख बइत हो प्रसन्न होकर बोले,“कलकछ 
सवेरे रोगोको दशा देख मुझ तो बिलकुल निराशा हो गयो थो 
लेकिन आज भरासा होता है कि बहुत जलद भच्छो हो जायगी । 
केसे हालत बदनो सी कुछ कह सकतो हो १” 

अपराजिताकी आर डँगलो दिखाकर तारासुन्दरो कहने लगो, 
“दसो लड़कोम यह सब किया है, में नहों जानतो, किस मम्क्ष- 
बलसे मेरो बच्चोका रोग बहुत घट गया है। सिफ यहो इतना 
जामतो हू कि जब जब वह चिल्लातो तब तब यह भो चिल्ञा उठती 
थीं | तभोसे बच इसको बातोंका ठोक ठोक जवाब देती है ओर 
एकदम बहँकी बच्चको बात नझों करतो । 

डा०--मैंने तो पहलेहो कहा था कि कठिन चिन्ता ओर साम- 
सिक टुस्सेकी उसको यह हालत हुई है, किसो तरह जबतक 
चह चिन्ता दूर नहीं होगो तबतक कोई दवा काम नहों कर 
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सकतो। मालुम होता है इन्होंने इझी प्रणालोका अनुकरण 
किया है। 

अपराजिताने सम्मतिं जतानेके लिये सिर दिलाया । तब डाक्रने 
तारासुन्द्रोसे पूछा, “ये आपको कोन होती हैं ?” 

सा०+-ये हमारो बड़ो हित्‌ हैं। 

डाक्टर साहव घर गये। जाते समय कह गये कि जबतक 
रोगो आप नहों उठे तबुतक किसो तरहको औषधि या पथ्य देनेका 
काम नहीं है। 

अपराजिताने कहा, “माँ ! अब तो आपको चिन्ता बहुत कुछ 
घटो | डाकर साहब खुदहो कह गये हैं कि अब विजलोकी हालत 
अ्रच्छो है। बहनके जलद आराम छो जानेमें भाप कुछ सन्देह 
न कंरं। आप अब चलकर स्लानाहार करे ।” 

ता°-जज भगवतो साक्षात्‌ उतर आयो हैं तब सुदी जो जाय 
इसमें कौनसा अचरज है ? लेकिन जबतक लड़को उठकर बात- 
चीत न॑ करेगो तबतक में कुछ नहों खा पी सकती । 

झअ०्-यक्ष केशी बात है? बिना देहको रक्षा किये बिजलो- 
को भलो चढ़ देखनेका सुख कैसे भोग करोगी ? कैसे फिर उस 
को मोठी बाते' सुनोगी ? जानतों नहीं, कलियुगर्म अस्ोमेंहो प्राष्य 
रहते हैं । बिना अच्च खाये प्राए धारण करना कठिन है। देखो 
तुम न खाम्रोमो तो मुझे बड़ाहो दु,ख होगा। तब में समभ गो 
कि तुम मुझे, अपने पेटको पेदा नहों होनेके कारण, जोसे प्यार 
नेहों करतीं । 

इतना कह अपराजिताने अपनो दाइयोंये कहा, “तुम लोग 
खड़ो खड़ो देखतो वधा हो ? इन्हें पकड़कर ले जाओ, देहमें तेल 
मालिश कर दो और नहला धुलाकर कपड़े कचार दो, फिर इस 
घरको दाईको मेरे पास बुला लाश्रो ।” [ 

लाचार तारासन्दरोको उठना पड़ा। उठकर कहने लगीं, 
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“लड़कों भागे बूढ़ों का खाना ठोक नहीं। में यहाँ बेठतो हूँ तब 
तक तुह्हों क्यों नहों' जलपान कर लेतो'।” 

अ०--ऐसा नही होगा; क्योंकि आपने चार पाँच दिनसे कुछ 
खाया नहो' । मारे घबराहइटके मरो जातो थीं; इसलिये इस समय 
सबसे आगे आपहोको खाना चाहिये। इसके बाद में खापो 
लुंमो | 

तारासुन्दरों आखिरकार दोनों दाइयोंके साथ गयों। उनको 
आपनो दाई आकर अपराजिताक आगे खडी हद । अपराजिताने 
उससे पूछा, “तुम्हारे घरमं कुछ मेदा मिठाई है कि नहीं १” 

दा०-णएक ता आपडो ज़माना तङ दस्तोका था तिसपर बो- 
मारो-इस समय तो घरमे कोई चोज नहीं है । 

अ०--बिजलोके लिये टूघ तो आया होगा ? 

दा०--नहों-कच्होसे दूध नहीं है। 

आ०>अच्छ,तम हमारे मद्भको दाइयांसे जाकर दो रुपये माँग 
नो और बाजारसे माँके लिये कुछ सन्दोस और 'बहनके लिये 
थोड़ासा दूध खरोद लाप्रो। इसके सिवाय घरमें जिन जिन चाज़ों 
की ज़रूर तहो उन्‍हें भी अवश्य हो खरोद लाओ | देखो देर न करो । 
माँ नहा रहो हैं, जल्दोहो जलपान करेंगी और बिजलोको भो 
नोंद टूटतेहो दूध पिलाना होगा । 

इका पाकर दाई चनो गयो । तरतहो तारासन्दरोका नहाना 
भो खतम हो गया और वे अपराजिताके पास आ पहुंचीं । उनके 
आनेके कुछछो टेरवाद दाई सन्देस ओर दूध लिये हए आ पहचो | 
अपराजिताके बड़े आग्रहसे तारासन्द्रोने एक सन्देस सु इमें डाल 
कर पानो पो निया, कहने लडी, “अब तस खाओ ।” 

अ०- अच्छा, अब आप यहां बेठें, जब बिजलोको नींद खसे तब 
सुफे बुलाबंगी: में बहत जल दो आतो डू । 

अपराजिता यह कह जाया चाइतो थो कि इसी समय बिजलो 
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कापतो हुई बोल उठो, “भच्छा हुआ है! देखो-ख ब ज़ोरसे 
पकड़े रहो जिसमें भाग न जाय ।” 

अपराजिता उसो समय पोड़िताके पास वेठ गयी ओर ऊँचे 
स्वरसे बोल उठो, “ख़ अच्छो तरहसे पकड़ा गया है--किसो 
सरह छोहा नहीं जायगा ।” | 

फिर बिजलो बोलो, “उसे अच्छी तरच हाथ पेर बाँधके रखो, 
देखो तुम नहीं रहे अच्छाहो किया, अबके फिर विपद्में न पड़ 
जाना ।” 

अआ०--डर क्या है? तुम जिसे प्यार करतो छो उसे कभो विपद्‌ 
हो सकतो है ? यह देखो थे चसेषी आ रहे हैं । 

इस समय विजलोके चेहरे पर लज्जाक कुछ चिन्ह दिखाई दिये। 
धोरे" सुरमें बोलो, “मेने तुम्ह बड़ा दु:ख दिया-बड़ा अन्याय किया 
है। में तुम्हारं पावो पड़तो ह, मुझे क्षमा करो |” 

यह कह बिजलो नन्होमो बालिकाको भाँति रोने लमो | अपरा- 
जिताने 'कडा, “नहीं नहो, वेडी तुम्हारे आरी अपराधी हैं। तुम 
रोभ्रो सत। तुम्हारे मुंइपर हंसो जहों देखते तबतक उन्ह सुसार 
अन्धकारसा मालम होता है ।” 

लब्जासे बिजलोन मुछ फेरलिया। उसके मुखपर आनन्द्को 
ज्योतिसो छिटको । आपराजितान चाहा कि बिजलो उसकी ओर 
सुच करे--वद्द जभौ अपनो शून्य दृष्टि जिमो ओर फेरतो अपरा- 
जिता भी ठोक उसको आँद्वोंक सामने मोजद हो जातो जिसमें 
उन दोनोंकी चार आँखें हों। लेकिन बिजलोने यद्यपि कई वार 
अपराजिताको ओर देखा तीभो उसके देखनेसे यह नही' माल म 
होता था कि वह कुछ समक रहो है,। अपराजिताकों ठोक मालूम 
था कि ऐसे रोगोको आँखोंमें जबतक दर्धन-शक्तिका पूरा आवि" 
भाव नहों' होता याशी किसीको टेखतेहो पहचानने या ज्ञान लेन, 
(कि हसारे सासने किम किस्म चोज है). को शक्ति नदौ भ्रा जाती 
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तबतक उसको आराम रहो समभना चाहिये। भीर भोवच 
जानतो थो कि देखो हुई वस्तु पा जाने, पहचाने इए आदमोको 
अपेक्षा अनजाने मनुष्य ओर बे देखो चोक्तोंकेही देखनसे दर्शन- 
अक्ति उत्त जित होती है। इसो लिये अपराजिताने अपना काम 
बरावर जारी रखा । बडो देरतक एसाछो करते रहनेयर बिजनो 
ने समझको आँखोंसे अपराजिताको देखा और बड़ो देर लों उसको 
तरफ नज़र गड़ाये रहो । फिर यकायक पूक बेठो, “तुम कीन हो ?” 

आनन्दके सारे अपराजिताके नंत्रोंमें पानो भर आया । बोलो, 
“मेरा नाम अपराजिता है ।” बिजलो मानों कुछ सॉंचमें पड़ गयो, 
बोलो, “अपराजिताका फूल तो काला होता है। यइ सोनेका 
कमल कहाँसे आया १” 

अपराजिता हइसलो हुई बोल), “यहो सहो। में आजसे पिज- 
लोके लिये सुनहला कमल हुई ।” 

धीरे घोरे फिर उसने आँख सूं दो ओर थोड़ोहो देरमें सो गयो । 
अपरा जिताने धोरेसे तारासुन्दरोसे कहा, “मां ! अब अपनी प्यारो 
बिजलोके लिये आप सोंच न कर ।” 

ला०—बेटी ! यह सब तुम्हारी दया है। कहो चको छ कि 
जब सदेइ देवी आकर अवतरो हैं तब जो न हो वहो थोड़ा है। 
अब तुम जाओ । जाकर नहाभओो और कुछ खाओ । सारो रात तुम्हें 
जागतो बोतो है । 

अ०-- आप थोड़ा थोड़ा गमं दूध बिजलोको देतो जायं । 
नींद टुटनेसे भो अब डरकी कोई बात नही' है। में अभी आती 
हु ।” यह कद भअ्रपराजिता वहाँसे चलो गयो । 
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बासवा पारच्छद्‌ । 


7 स्टदो जलदो खानादि कर अपराजिता ऊपर 
रः 3 आयो। आकर देखा बिजलोको नोंद टूट गयो 
IN ह। उसको माँ चब्मचसे दूध पिलानाहो चाइतो 
चारी थो कि उसको निद्रा खल गयो । लेकिन भर 
दफा वष जेसे चिल्ला उठतो थो वेसे अवको वार उसने कोई भट 
पट काम नहों किया। न रोयो, न चिल्लायो, न इंसो। चुपचाप 
आँखे गुंडेर कर चारों ओर देखने लगो। कुछ देरतक इधर 
उधर देखकर वह बोलो, “तब क्यों दिखाई दिये ? क्या सब स्वप्र 
घ्या? नहों तो फिर चले क्यों गये?” 
अपराजिता उसो समय बिजलोको बगलमें जा बंटी आर उसके 
पास मुंह ले जाकर बोलो, “नहों जो! में कहों गयो थोड़े छू? 
देखो यह क्या आयो इ ।” | 
बिजलो बड़ी देरतक अपराजिताका मुंह निहारतो रहो। 
बादको बीलो, “मालम होता है कि कभी कभो सपना भो सच्चा हो 
जाता है। तुम कोन हो ?” 
बिजलोको गलेको आवाज़ अब वेसो भयङ्कर नहीं है। वहो 
वोणाकसो भाइार अव सुनाई देतो है । अपराजिताने धोमे पर 
मोठे स््रमें कडा, 
“सारा संसार तो मुझे अपराजिता कइता है लेकिन में तुम्हारी 
ख्रणकमल छ ।” 
बिजलोने फिर पूछा, “वे तुम्हारे कौन हैं ? तुम उनको कौन 
होतो छो १” 
अ०--विनोद्‌ मेरे भाई--में उनकी बहन हू । 
बिजलो अपने अमज़ोर हाथोंसे अपनाहो कपड़ा नोचने लगो । 
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आअपराजिताने उसके डाथसे कपड़ा छोन लिया, नोंचने नहों दिया । - 
बिजलोमे शमके मारे आँचरसे मुंह छिपा लिया । 

आ०>यह लो ! तुम सुभमे शर्भातो हो ? मला देखो तो मेरे 
विनोद जिसे चाहते हैं वह मेरो कितनो प्रिय--कितने आदरको 
सामग्रो है-सांचो तो सहो । 

विजलोसे बराबर नजर भो फेरत न बनो । अपराजिताने तारा 
सुन्दरोस कडा, “माँ! अब आपको बिजलोके लिये कोई तर्द ट 
कारनेका काम नहीं है। जल्‍दी कुछ खाने पोनको दोजिये और 
दो चार दिन संयमसे रखिये, बम चङ्ो हो जायगी ।”' 

ता०--जओो हुआ सो सब तुम्हारेहो करनसे हुआ | तुम देवता 
की लड़को हो नहों तो ऐसा कभो नहों होता । सैं बड़ो दुखि- 
यारो हु | आशोर्वादके सिवाय आर क्या दे सकतो हू ? तुम्हारे 
पहिनाव-पोशाक ओर रहन सहनमे सुभे भान्म हो गया है कि 
परमात्माने तुम्ह इसो छोटो उमरमें बड़ी असामिनों बना दिया 
है | लेकिन में आशीवाद करतो छ कि धम्मे तुम्हारो अचल भक्ति 
नो रहे ओर जो लोग तुम्हारे सगे सम्बन्धी हां वे सुख रह । 

आ०--आपका यष आशोवांद पाकर में बड़ी ताई हुई। 
हिन्दू-रमणीके हृदयमें परलोकवासो खामा भौ निरन्तर विराज- 
मान रहते हैं, वे कभो मरतं नहीं । स्वामोके साथ केवल जोती 
जीका सम्बन्ध है ऐसो छणित शिक्षा हिन्दूकुल बालाओंको नहीों है। 
जिनके साथ जन्झजन्मान्तरका नाता है, जो स्त्रोके लिये एकमा 
मोक्षफलके देमेवाले हैं, जो उसके आनध्यानक एकमात्र विषय हैं 
उन प्रं मास्पद सहापुरुषोंको जब काय-वश दश दिनके लिये विदे- 
शमें रहना पड़ता है उस समय उनका विछोह स्थियाँ जेसे सह 
लिया करतो हैं कुछ दिन बाद उनके लोकान्तर जानेपर भी उनका 
विछोह क्यों नहों सषा जायगा ? जिसने छदय-मन्दिरमें देवताको 
सृत्ति बंठा रखो है वह: उन्हे देखे बिना क्यों दुखों होगी? में 


कार 


अपने वधव्यक्रे लिये न इश्वरको 
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दोष देतो और न कुछ दुःख 
मानतो हु क्योंकि मेरे हदयके पढे पदमें उन देवताकी सुम्दर 
स्ूत्ति विराजमान है। आप आशोर्वाद टेनेमें कुछ सङ्कोच न करें । 

ता०--भगवान्‌ तुम्हें सुखो रखे । देवो विपद्में पड़नेपर हरेक 
हिन्दू नारो तुम्हों डी छोवे, यही मेरो कामना है । क्‍ 

फिर बिजलोने पूछा, “अच्छा, तो तुम जहाँ रहतो हो क्या 
बहो स्वग है?” 

अपराजिताने इंसकर कहा, “अभो तक तो वह स्वग नहीं 
हुआ है लेकन जिस दिनसे तुम वहाँ जाकर रहने लगोगो उसो 
घड़ोते खग हो छायगा |” 

, विजलोको आँखे फिर मिप गयों। अपराजिता बालो, “तुम 

सोलो हो । अच्छा, रासा दूध पोलो तो फिर सोना ।” 

टूधका.कटोरा और चम्मच लेकर अपराजिताने धीरे धीर 
बिज्ञलोको कुल दूध पिला दिया । ठ पी चकनेपर बोलो, “मेरो 
दुःखिनी माँ कहाँ हैं १” 

अनन्‍्द-मिले आँख आँखोंमं लाकर तारासुन्दरो कन्याके सामने 
आ खड़ी इुई'। बड़ी देश्तक उनको ओर देखकर उसने उनके 
गलेम अपना टुबल हाथ डाल दिया। 
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बिजलो अब बिलकुल भली चङ्गो हो गयो । अब नतो डाक्टर 
शाते डैं-न काई दवाहो दो जातो है। अपराजिताहो उसके मिज़ाजके 
मुआफिक और फायदेमन्द्‌ चोज़ भगवाकर खिलातो है। बिजनलो 
अर भपराजित! खूब घुलमिल गयो हैं--दोनों देर देर तक एक 
दूसर से अपने दुःख सुखको कथा कहा करती हैं। अपराजिताको 
बिजलोको दिनी बात ममभमिमें दर नहीं लगी। 

इस बोच तारासुन्दरोके साथ भो भअ्पराजिताको बहनतीरी बात' 
इई हैं। अपरानितासे कोई वात छिपो नहीं रहो | क्यों विनोद 
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यहा वहाँ मारे मारे फिर रषे हैं ओर विकल हो रहे हैं सो सब 


उसे मालूम हो गयां। अपराजिता भो यहो समसभतो थो कि 
आजे दस वषं पहले दुर्गापुरके तालावमें जो लाश मिलो थो उस 
मामलेके साथ यदुपति भित्रका कुछ सम्पक नहों था- वे बिलकुल 
षेकसूर थे। क्योंकि णस पिशाचके घर एसो देवतासो सन्तान नष्टो 
जनमतो। अगर मित्र महाशय वेसे नोच होते तो कभो अपरा- 
जिताके पिता इरिदास राय मागय घरावर उनका साथ नहों 
देतं । अपराजिताके जोमें आया कि ज़रूरहो इस सयानक काण्डके 
भोतर कोई बड़ा भारो रहस्य छिपा इुआ है। लेकिन कंसोहो 
छपो बात क्यों न हो जब विनोदने उसमें हाथ लगाया है तब 
अवश्यहो वे सबका भर्डाफोड़ किये बिना नहों रहेगी क्योंकि 
उनका आन ओर बुद्धि, शक्ति और सामथ्य सभो चढ़ी बढ़ो हैं । 
ज्यों ज्यों वह इस घटनाको बातोंपर विचार करने ननगो त्यां त्यों 
उसके मनमें यहो आने लमा कि इस इत्याकाण्उमें अवश्यहो कोई 
घड़ा भारो षड्यन्त्र है। इतने दिन बाद उसका पता लेने विनोद 


चले हैं इसमें उनको कम तरद्दद भोर मुशिकले' नहीं होंगो । विनो- 


दको विपद्को बात सोॉंचतेहो आपराजित्ताका जो घबरा उठा। 
उसने सांचा जब बिजलो अच्छो होहो गयो तब यहाँ मेरे रहनेका 
अब ओर क्या काम है ? 
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पहला पार | 
अपर नोट बाब॒क्ो लिये हुए रेलगाड़ी रातोरात 
| जा < ५८ 
! वि ॥ ८ भागलपुर पहुचो। विनोदक एक्र सहपाठों 
के गलपुर के स्कूलमें शिल्लक हैं -गाड़ोपर चढ़ते 


क छो यह बात विनोदके जोमें उटी थी, लेकिन 
इस आधीरातको किसोके घर जाकर उमे विरक्त करनेको विमोदको 
इच्छा न हुई । वे रेलवेरे शनके वेटिक्करूम्में गये उनका विश्वासी 
मोकर रघुदयाल बाहर वेठा रहा ! ' वे अच्छो तर बंटठे भोन थे 
कि इसो समय चपकन पगड़ो पहने एक खानसामा उनके सामने 
भाया और एक फर्गो सलास दामकर बोला, “बाड गर्मागमं चाय. 
लेयार है नाऊ ? | 
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विनोदबिजह्ञारो-नहों । 

खानसामा--एक प्याला काफ़ोका ? 

विनोदने पछलेहोको तरह सिर हिलाकर मना किया। ना- 
उम्रेद होकर खानसामाने कहा, ' चुस्ट चाहिये ?” 

विनोदने इसवार भो नाहों कर दो। तब खानसामामे स्थिर 
किया कि बङ्ालो बाबुश्रॉको अब उतनो चाय चरुटको चाइ नहीं 
है | इसलिये उसने पूछा, “ओर कुछ चाहिये ! 

उनके सुख सन्तोष लिये परोपकारो खानसामा बार वार 
आग्रह करके उन्ह बहुत दिक करने लगा। उन्होंने शक चवम्रो 
पाकेटसे निकाल कर टेबुलपर फेक दो ओर कहा, “मुझे किसो 
भो चोजको दरकार नहीों है ।” 

उघ चमकतो चवन्नोको उठा लेनेकी अनुमति नहीं पानेपर भी, 
खानसामाने एव्तोपर ऋक्रकर लम्बी सलाम को-साथइो चवञ्नो 
भो मुट्टोमें कर लो । उसने पूछा, “क्या हु रका डिनर साहिब- 
गच्ज्में हो चुका है १” 

बड़ो विरक्तिके साथ विनोदने कडा, “नहों ।” 

खानसामा बोला, “सचमुच ! तब तो इजुरको बड़ो तकलोफू 
हुई । फाउलकरो, एग रोस्टर, चप, कटलेट, रोटो सब कुछ तेयार 
है। सब चोज़े गर्मागमं मिलेंगो। सारो रात इज रका खाना नझों 
इभा । बड़ो तकलोए हुई छोगो।” | | 

विनोद मनही मन भगवान्को गुद्दराने लगे कि इस बे-बुलाये 
परोपकारो बन्धुसे उनका छटकार हो जाय। उन्हे चप देख 
खामसामा कहने लगा, “इज्ञर किसो बातका सोंच न करे, इम 
खोगोंके यहाँ जेखो दिसो आतो है वेसो ओर किसी कम्पनोके 
शुदाममें नहों पाइयेगा। सोडा, लेमनेड, सेब, अनार जो कुछ 
चाहेंगे सब सप्लाई किया जायमा ।” 

अगर विनोद तरद्‌ दमें न होते तो खानसामाओ बाते' सुनकर 
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उंसो नहीं रोक सकते। इस समय इन हितको बातोंको सुमकर 
उनका जो जल उठा । वे भीरभावसे बोले, “तुम जाओ, भेरी 
तबियत ठोक महीं है। कल सवेरे मुझसे भेट करो । अब अधिक 
बात करनसे मेरो तबियत और भो खराब हो जायगो ।” 

लाच्रार खानसामा चला गया । जाते समय एक लम्बो सलास 
करना नहों भूला। सनहो मन कहता गया-यह वाबृ-कुलका 
क्नङू है । 

विनोदमे खानसामासे पिण्ड छटा देख ईश्वरको धन्यवाद 
दिया। रात बड़े क्से कटो। सवेरा होते हो उनके लिये 
रघु एक भाउेकी गाड़ो ले आया ओर उनका टइछू वरगेरः उसपर 
लाद दिया। गाड़ोपर चढ़ते चढते विनोदने अपने जोमें 
सोचा, “अब थानेमें पहु चर्तेही रामदोनको देख गा। देखना होगा 
कि वह कोन व्यक्ति है? कहीं मेरे पिता हो तो रामदौन नास 
भ्रहणकर अपने दिन नहों बिता रहे हैं ? न जाने इर क्या 
करनेकाले हैं ”?” 

इसी समय वषो खानसामा घबराया हुआ विनोदकी गाड़ोके 
पास आया और बोला, “हज़ र ! ब्रेकफारूको कुल चोज़ं तयार हैं। 
माश्ता पानो करके तब जाइग्रेगा। रात भर न खानेसे इ्,रका 
चेहरा सब सूख रहा है।' 

वि०-में कामको जलदोमें हु --खानेको इच्छा नहीं है, जाओ 

यह कह पाकेटसे एक भोर चवन्नो मिकालकर ज़मोनपर फेंक 
दो। खानसामाने फिर आदाब बजा कर उसे उठा लिया। 
विनोदको गाड़ी चलने लगो। खानसामा बोला--“इज़ र डिपटो 
हैं न? आपका डेरा भागलपुरमें कहाँ रहेगा ? में समय समयपर 
इज रके डेरेपर जोकर इक तामोल करूंगा ।” 

वि०--मैं डिऐ्टो नहों छ | एक दिनसे -भधिक यहाँ नहों 
ठहृरू गा । 


हि नी a ANN TN 


१२४ स्ण कमल । 


खानसामाका तो सुंइहो बन्द हो गया। ताज्ज बसे बोला, 
'आप इतन बड़े अदमी--क्या डिछो नहों हैं ?” | 

छाय ! डिपुटो !! कंसे शुभक्तणमे तुम्हारा आविभाव इआ था ? 
वड़भूमिक चरम गोरवस्थन तुम्हों हो । 

गाड़ी चलो गयो । खानसामा भोंचकसा स्वड़ा देखता रचा । 
बाबू तो भाई ! बहुत देख लेकिन ऐमा तो कभो देखा नहीं, जो 
खानका जिक्र करते छो इनाम दे । कितन हो ऐसे आये हैं जो 
खाकर चल देते हैं पैसे नहीं देते, देत भी हैं तो चारको ` जगह 
दोहो देकर रमते राम हो जाते हैं, कितने एसे होते हैं जा इनास 
साँगतेहो अंगूढा दिखला देत हैं. पहले तो बड़ी दूनको डॉकते हैं 
ओर पोछे मुकर जाते हैं। कितने ता आकर बादशाहो हुक 
सुनाते हैं लेकिन खा पी चकनेपर वेडया बेशमं चोरोंको तरह घुड़फो 
दिखाने लगते हैं और चार बंतन पीकर कइते हैं एकछो पो है। 
खानसामाने माचा चर तरहके बाबू देखे थे ऐसा नहीं देस्वा था, 
सो भो आज टेख लिया | इसका टिल दरिया है। '  : 

चिलतो डोलतो, अनक प्रक'रको विकट ध्वनि करती; 
हड़हड़ातो गड़गड़ातो छ. वनाद जावुओ गाड़ो आगे बढ़तों | 
गयो। प्रवल आशाके साथहो साथ उनके जोम बड़ा भारो सन्दे 
भरा हुआ था, उत्साह होनेपर भो एक प्रकारको अयशनन्नता इनका 
दिल दुखा रहो थो। लेकिन गाड़ोके मुदं को ठठरोकेसे दुबले घोड़े 
ओर अफोमचो गाड़ोवालेन उनको चबराहटपर कुछ भो नहों ध्यान 
दिया। इसलिये उन सबॉन अपना वह स्ना माच ( सुस्तचाल ) 
नहों छोड़ा | विनोद देरोसे उकता रह थे-थानके पास जिस समय 
गाड़ी पहुंची उस समय काफ़ी देर हो चको थो । नारायणका 
नाम लेते छण विनोद गाड़ोपरसे उठे । 

इसो जगह-सामनेवाले इस भवनमें जो रामदोन नामका एक 
आदमो नञ्ञरबन्द है क्या वषो उनके पिता हैं ? इत्यारे होनेपर 
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भो क्या वह उनके देवता हैं? बहत दिनके बाद पिढ-दर्शनको 
आशासे विनोदका सन नाच उठा। सुखका चिन्तित भाव छिपाते 
ऋण,विनोद थानेके भोतर गये । 


दूसरा परिच्छेद । 
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600 92 ४५, न दिनों भागलपुर थाना एक मुसल्यान दारो- 
a उ थी गाके प्राधोन शा । जिस समय विनोद बाब घोरे 
द 607 धीरं पेर रखते हुए उनके सामने आये,उस समय 

स एक चोरीक्षे मुकहमेके मुजरिम्रकी बैठाकर उसे 
अपना जुम कूबल करनेको वह बार बार दिककर रहे थे। वष वि- 
चारा उनके बदामी जुतोंको पकड़कर बहुत रो गिड़गिड़ा रहाथा। 
विनोद वाचका चेहरा मोहरा देखकर उन्होंने इन्ह॑ बड़ा आदमो 
समभा । बेमौके तो वे पष चेही थे तोमी मनकी कुठ़न मनमेंछो 
दवाकर दारोगा साइचने आदाब बन्दगोके बाद उन्‍हें एक कुर्सापर 
बेडाया और पासके एक हेड कान्सटेबलसे बोले, “देखो इसे उस 
पेड़ तले ले जाकर सब सच्चो सच्ची बाते पूछो तबतक में बाबुसाइबसे 
बातें करता छू ।” 

असामोकी बेमुरोवतोसे धकियाता इश्रा कान बल ले चला ; 
तब मौलवो साहबने विनोद बावसे पूछा, “आपका कहाँसे आना 
हुआ १? किस लिये तशरोफ लाये :” 

वि०--मैं अपना पता-निश्ान तो पोछे दूँगा पहले यहो पूछना 
चाहता डू कि आपके यहाँ बडूपलका कोई रामदोन गासका 
खनका असामो है । 


NAN 
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पहले दारोगा साइबने सांचा था कि बाध साइव कोई बड़े. 
भारो अफसर हैं इसलिये कुछ नगदोअलका तार नहीं है लेकिन 
विनोद बाबुका सवाल सुनकर उन्हें कुछ कुछ उस्मोद हुई, बोले, 
“आप उस असामोके बारिमें क्यों पृक ताछ कर रहे हैं? आपको 
उसको क्या ज़रूरत है ? जबतक मुझे यह नहों मालम, होगा 
तबत्तक केसे आपको उससे देखादेखो होन दे सकता छ !” 

वि०--आपका कहना ठोक है । में ऋगलोसे यहाँ इसोलिये 
आया हू कि देख पुलिसने उस आदमोकाो जो समभ रखा है वह 
वच्चो खस है या दूसरा ? डिन्टुस्तानो है कि बङ्गालो ! 

दारोगा-बर्ग र सेजिस्ट्रे टके हुकाके,में हगि उसके बारिमें कोई 
बात आपको नहीं बतला सकता । आप क्या पुलिसके आदमो हैं ? 

वि०-नहों । 

दा०-कोई सरकारो काममें नोकर हैं ? 

वि०-नहीों । 

अब तो दारोगा साहबको लार टपक पड़ो। सरकारी नोकर 
या पुलिसका आदमो होनेसे गड़बड़ हतो । जब हगलोसे यहाँ 
लक आया है तब काम फतह करनेके लिये रुपय भो गाँठकें जरूर 
खुच कर सकता है। बोले, “बाब साइब ! ख़मो असामोको तो 
कभी किसोसे मेंट नकीं करने दो जातो | 

वि०--भेंट सुलाकातको बात जानें दोजिये। पहले यष कहिये 
कि आप उसके बारेमें में जो कुछ पूछ वह सिष्रवानो करके 
बतलावेंगे ? 

दा०-सुभ सव वाते मालम भो नहीं हैं ओर न में ऐसा 
समझता छँ कि खनोके बारेमे किसी तरको बात किसोको 
बतलानेका कायदा हो है। असामो दूसरे थानसे सदरको चालान 
किया गया है। जिसने असामोको गिरफ तार किया उमक्रे पाकेट 
शीखवगम होंगे ओर अफसरोंको वाहवाहो भो नसीव होगो। 
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नेरो किस्मतमें नामवरों नहीं थो। जो आदमो असाम्री लेकर 
हुगलो गया डै। उसोके साथ कुल कागजात रधाना कर दिये गये 
हैं इसलिये कोई भो बात ठोक ठोक महो बतला सकता | 
विनोद समभ गये कि दारोगा बिना कुछ लिये दिये काम मषीं 
करेगा " इसोके छाथमें सव कागस़पत्र हैं,लेकिन कुछ रुपये ऐ ठ लेना 
चाहता है। अगर मेजिस्ट्रटका परवाना भी दिखलाऊंगा तोभों 
ठोक ठोक बात नहीं बतलावेगा। आखिरकार बाले, “हगलोके खिला 
मेजिस्ट ट भोर पुलिस सुपरिण्टेण्डण्टका दस्तखतो प्ररवाना मेरे 
पाष है। आपको देखनेसेहो मालुम हो जायगा कि पुलिस मेरो 
मदद करनेक्रो वाध्य है । में एक मामलेकी जाँचमें लगा इुआ छु ।” 
दारोगा साहका तो सब सोचा संपरा चोपट हो गया। 
मिलेगा क्या खाक ! विनोदने अपनो जेबसे एक मुहर लगा कागल 
निकालकर दारोगा माइवको दे दिया ओर कहा, “आपसे एक बात 
कहना में भूल गया--आप पुलिसके पुराने दारोगा हैं बिना आपकी 
मदद मेरा काम कभो नहों' होगा सो में समभता डू-इसलिये 
आपको कुछ पान खानेके लिये नज़र करनेको अगर गुस्ताखी करू 
तो शायद आप उसे ज़रूर कृबून करने को मिह्दरबानो करेंगे ।” 
दढा०-नहो' नहो, आपसे क्या कहूँ? जानते हैं यहो इम 
लोगों का रोज़गार है। आप बड़े आदसो ठहरे । खेर आप उस 
नो के बारेमे का खबर जाना चाहते हैं ? 
| वि०--आप कपाकर पहले मुझे सब कागख़ पत्र लाकर दिख- 
लाइय न | 
दा०-भच्छा में देखतो ह--शायद भ्रभोतक जमादार ले नहीं 
गया है| 
. जाकर दारोगा साहब भोतरसे एक मोटरी कागज ले आये 
ओर बाले, “आप क्या जानना चाइते हैं, मुझसे कहिये में आपकों 
बतलाऊ गा | कुल कागज़पत्र मेरे अच्छो तरइसे देखे हुए हैं | 
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वि०--वह असामो कोन है ? कहाका रहनेवाना है ? 

कागज़ोंको उन्नटते पुलटते दारोगा साइबने कषा, बाबु! आ- 
टसो ऐसा वेसा नहो' भारो आदमो है। रहनेवाला खणय्राम' 
बड़पल का है। नाम है उसका यदुपति सित्र । 

विनोदके कलेजेमें बड़े धड़ाकेके साथ ख़ म बहने लगा । बोले, 
“क्या खुद असामोने अपना यहो नाम बतलाया है ?” 

दा०्-नहों साहेव ! अगर वेसा होता तो फिर बा बात 
थो ? यहो सबूत जटानेमें तो पुलिसके नाकों दस हो गया है। 
आदमो बडा चालाक है। 

वि०--डसने अएना नाम नहीं बललाया ? 

दा०--लोब:, पहलेमेही तो वह अपने नीकर रामढोनका नाम 
ले ले कर सबको हैरान कर रहा है। कहता है कि में यट्पंति 
सित्र॒का नकर ह । i? 

वि°-सुमे उसके बारेमें मालम हुआ है कि हूं शनपर रेल्वे 
पुलिसको उसके पाम से यद्पति मित्रके नामको तलवार ' मिनो 
थो। उसके साथ कोई अरत भी थो। | 

टा०-तब तो आपको बहत कुछ मालम है। | खुर तो 
असामो उसके बाद बहुत जगद घूमघामकर पटनेकी एक दिद्वातमें 
अआया। सालभर का असा होता है कि वाँकीपुरके एक पुलिस 
एन्‍्सपेकरकोी उसका पता लगा । तबतक वह अपनेको रामदोन 
हो कहा करता था। .जिस दिन उसको गिरफ्तार करनेका 
इम्सज़ास किया उसो दिन वह फरार हो गया। खदा जाने 
छसे केसे पता लग गया कि पुलिस उसके पोळे पड़ो है । 

वि०-भागकर कहाँ गया 

दा०- कहाँ गया, सो किसोको मालम नहीं। विहार भरको 
पुलिसको दो बरस तक इसके वास्तं परेशानी उठानो पड़ी । न जाने 
कितने लस्बो २ जटावाले फकीर और फकोरिने' पकड़ो गयीं-- 
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इसके डरसे कितने हो जालिया फकोर भोर भठे साधुभोने 
अपनो जटावटा फेंक फॉक दो । 

वि इसके बाद ? 

दा०-इसक्के बाद खबर मिलो कि बनारसके दश्राशमेध घाटपर 
अमासी पकड़ा गया है। वह् एक बँगाणशो साघ्‌-वड़ा लम्बा 
चीड़ा जवान था; लेकिन पोछे मालूम हुआ वष रामदोन नहीं 
था। उसने बहुत कुछ पूछ ताक करनेपर भपमा माम यदुपति तो 
कबल कर लिया था लेकिन ज़ात वरा रहमें फर्क पड़ता था। 
वड कहता था कि नदिया जिलाका बिरममहे। अब से 
फूकोरो लो तवसे उसका नाम कोन 'ानन्द' पड़ा थासो याद 
नहों है। 

घि०--तब पुलिसने उसे छोड़ा कि नहों ? 

द।०--एुलिस काउेको छोडन गयो! रातको दिम, दिनको 
रात, आसमानको मोन ओर जञमोनको आसमान बनाना जिसका 
रोखमंरीका कारखाना है, वह भला जरासा फक देखतेडो हाथमें 
आया हुआ भसामो छोड देगी ! उस घडो तो अफ्सरोंसे खव 
वाइवाही मिलो, लेकिम पोछे सारा गुड़ मिट्टो हो गया। 

वि०--सो कसे ? 

दा०--इगलोके कितनेकछो आदमो बनारस में थे-उनमें बहुतों 
को स्वर्ण ग्रामक्े यदुपत्रि सिवकि साथ जान पहचान थी । पुलिसने 
सबको पहचानके लिये वुलवाया; लेकिन किसोने नहों कहा कि 
थहो स्वणंश्रामके यटुपति हैं। उन आदमभियोंमें एक पेंशन याफता 
सब जज्ञ थ; उन्होंने बहुत ज़ोर देकर कहा कि ये यदुपति बाबू 
नहरों हो सकते। उनके अलावा 'वहाँके कितने बड़ेर आद- 
मियोंने इलफन बयान किया कि वह आदमो बोस बरससे वहाँ 
इसो वेषमें रहता है। लाचार मन मसोसअर पुलिमने उसे 
रिहा कर टिशा। 
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वि०--भापको यह सब ख़बर क्योंकर मिलो ? 

दा०-इम लोग भो तो उसोको तनाशमें थे। इसोसे इम 
लोग इसबारेको बातें सुननेके लिये इमेश: मुश्ताक रहते थे। 
उन दिनों हमारे एक दोस्त बनारसके कोतवाल थे; कुछ दिनोंके 
लिये मुंगेर आये हुए थे। यहीं इमने उनके मुंहसे कुल बातें 
सुनो थीं । 

वि०--वह यदुर्पात आजकल कहां है ? 

दा०-मालूम नहों। शायद वहों होगा | 

वि०--इस रामदीनको आपलोगोनि कहाँ से अपर किया १ 

ददो तोन साल तक तो इसका कहों पता नहों था। 
इसके बाद बॉकामें यह पकड़ा गया । इसके साथको आर्त हैक से 
मर चुको थो । उसके मरनपर बाँकामें यह खिचड़ो फरोशो करता 
था। इसोसे पकड़ा गया। अमर इधर उधर भागा. चलता तो 
अलदो पता लगना मुश्किल होता । 

वि०-लेकिन यहो यदूपति है सो आप लोगोने वसे निश्चय 
कर लिया ? ह 

दा०- इसके काफ़ी सुवृत पाये मये हैं। खानातलाशो करने 
पर इसके पाससे यट्पतिक नामको एक चिट्ठो बरामद हुई है। 
इसने दिनसे मारा मारा चलता है। आरामसे खाता पोता है? 
इतमेपर भो इसके इाथमें काफी रुपये हैं। आदमो अपनेको 
विहारो बतलाता है लेकिन वात चोतसे यच बंगालो मालम होता 
हे। कहता है कि ब गालमें जानेको उसे बहुत ख्वाहिश होतो 
है; लेकिन कई वजहोंसे नहों जाता । यदुघति बाळुके पाँचलाख . 
दसला रुपये को बात अकसर .हो लोगोंसे कहा करता है। इधर 
लोगोंसे कहने लगा था कि अब सव गड़वड़ मिट मयी है अब वह 
जल्दोष्षो ब गालेको लोट जायगा। यदुपति मित्रा मामला खतम 
हो गया या नहीं यह जानने के लिये यह इमेश: इगलो और दूखरो 
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दूसरो जगहोंके भादमोके पास खत लिखा करता है। किसोसे उसने 
कहा था कि यदुपति कोई भोर नहों रद वहो' है। इससे कोई 
शक नहों कि यहो शखस यदटुपति मित्र है। 

वि०--हाँ, सुषूत तो आप लोगोंको बड़े जोरदार मिले हैं। 
क्या आप एक दफा असामोको मुझे दिखला देंगे ' 

दा'-बखशो तमाम । आइये । 
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१६3८303९ रोगा साइब आगे हुए, विनोद उनके पोछे २ 
RRS TS pt & भे 
37 दा (६ चले राखे उनको डबडबायो इई थों और 
४ 00 कलेजा जोर जोरसे घड़करह्ा था। एक छड़ 
LAS लगे हुए कमरेके पास पहु च कर दारोगा साहब 
मे पहरेवालेस कहा, “अभो ताला खोलो ।” इवलदारने तुरत 
हो चाभी लाकर दो ओर ताला खोला गया। दारोगा साव 
ने कहा, तुस लोग कुछ दूरपर खड़े रष्ना-ये. बाव साहब 
असामोके साथ बात चोत करेगे। EE 

दारोगा यह कहू चले गये, विनोद जो हो जोमें विचार करने 
लगे “हाय! इसो कदखानेमें मेरे गुणमय, ख्रेहमय, टेवतांतुख्थ 
पिता बन्द हैं! ग मालम, है ईश्वर! उनके दर्शन मुझे होंगे 
कि नहों !” क्षण हो भर बाद कुछ आगे बढ़कर विनोदने देखा-- 
उस चोर बदमाशोंके रहने योग्य स्थानमें एक लम्बतड़डूः पुरुष 
दरवाज़ेको ओर सुह किये चुपचाप बंठा इआ है। अभ्धरा 
होनेओे कारण साफ़ २ उसका येहरा नहों दिखाई दिया। विनोद 
खरा ओर खिसक कर पास चले गये और बोले. “रामदोन! 
सुझे पहुचानते हो कि नहीं १” 
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रामदोन बहुत देरतक भोंचकसा हो रहा फिर ब्रोला, “मेरे 
मालिक के एक लड़का था, उसको बहुत दिनसे देखा नहों ; अगर 
वह जिन्दा होता लो उसका भो डीलडौल आपके हो जसा होता 
पर मुझे उम्प्रोद नहों कि व अबतक ओवित होगा ।” 

बड़ेहो कोमल ओर करूणामरे स्वरमें विनोदने कहा, - रास- 
दोन! में हो तुम्हारे मालिकका लड़का हू ।” रामदोनको आँखें 
भोंग. गयों। बोला, “बाबू! ज़रा पास आशध्ो-मैं तुम्हें 
गोदमें लू ।” 

विनोद उसके पाम चले गवे --उसन रोते २ अपने इथकड़ो- 
बन्द हाथोंसे विमोट्के पेर पकड़ कर कहा, “झाशा नहों थो कि 
फिर कभो इन नेत्रॉसे आपको टेख पाऊगा। इश्वरको महिसा 
का पार नहों है। कहिये मालिक को क्या खबर है? ” 

विनोदन रासदोन को योठपर अपना दाछिना हाथ रखकर 
कहा, “उनका ता कों पता नहों चलता |” 

रामदोन०- मेरे चले आनेके पन्द्रह दिन बौद दुगापरके 
तालाबमें बोस बाबू को लाश निकलो थो। में टूरदेशमें रहकर 
भो सब बातोंका टोहपता लिया करता था। मुझे यह भी 
मालुम इभ्रा है कि पुलिसने मेरे मालिकको हो खनी साबित 
किया है भौर तभीसे वे लापता हैं! 

वि०--जो कुक तुम्ह मालूम इभा है वड अचर अक्षर 
ठोक है। 

रामदोन०-लेविन इसवातको विश्वास करनेका कभी जो 
भहों चाइला। आँखके आगे ऐसा होनेपर भो विश्ास न होता 
फिर लोगॉंक कहनेस कमे षोसा ! ज़रूर इसके भोतर बड़ाभारो 
भेद भरा है; जिसका पता लगे विना कोई बात ठोक नहीं को जा 
सकतो। लेकिन यह में गडा हलकर कहनेको तेयार ह किह 
मेरे स्पार कभो ऐसा कायं करनेवाले जोत नहों थे | 
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वि°-लेकिन उसो भैदका तो भण्छाफोड होगा अक्षा कठिन 


है जिसने इस चटमाको इलना जटिल कर रखा है। 
रामदोम०-भेद वेद कुछ महों सब उसो साले रासविहारो 


ञ 


मागको कारस्सामो है। वह सदासे मेरे मालिकका अनभल 


ताकता'रहा है। आप तो उस समय लड़के थे, कुछ जानते नहीों, 


उस हरामजादेसे जो न होजाय वहो कम है। टुनियामें पापका. 


सोता बहानेके हो लिये उसको पेदाइग है। दांव देख उसोने 
मालिकको बदनामो उड़ायो है ओर इस फन्द में फॉस रखा है । 

वि०--मेरे सनमें भो तो यह बात समातो है, लेकिन उसको 
इस मामलमें 'चसोट लानेको कोई तरकोव नहों दिखाए 
देतो । 

रा०-चाहे जसे हो उस इरामज़ादेको पकड़े बिना खनका 
पता नहीं चलेगा और न यहो मालूम होगा कि भिरे सालिक 
जोविल हैं कि नहों ? और अगर जोवितहैं तो कहाँ हैं ? 

थवि०- मैने भो तो यहो सोच रखा है| 

रा०--क्या कहाँ में तो उस घड़ो था नहों | भाग्य को वाल है 
अगर में वहाँ उस समय होता तो जसे होता वंसे उस बनिये के 
बेटे को कायदेमें ल आता । खेर इस चड़ो में शाचार हे, इतने 
दिन नमक खाया पर कुछ सेवा इस समय मैरे हारा महों बन 
पड़तो इसका मुभे दुःख है। समय को बलिहारो है ! 

_वि०--तुम दुःखित मत होओ । पुलिस जब यह समभ जायगो 
कि उसने तुम्हे भूलसे पकड़ रखा है तव तुम्ह जरूरी छोड़ देगो। 
तब तुम मज़े में मेरे साथ साथ इस घटनाके अनुसन्धान करनमें 
लग सकोगे । इस समय में तुमसे दो चार बातें पूछना चाहता 
ह, आशा है कोई यात किपाये बिना हो सबका सोधे मनसे सच्चा 
सञ्चा उत्तर दोगे | 

रा०-मैं कभी आपके सासने कट मषीं मोलनेका। यहाँसलका 
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कि जिन सब वातोंको सुनकर आप मुझपर बेह क्रोध करेंगे उन्ह: 
भो न छिपाऊ गा। आप जो चाहे पूछ सकते हैं। 

वि०--तुम जब चले आये तव तुम्हारे हाथमें बाबाका नाम 
खुदो हुई सलवार थो ? 

रा०-हाँ, थो तो । | 

वि०-तुमने वह कहाँ .पायो ? 

रा०--आपहोके मकानपर। में सदा उसे व्यवहार करता था । 
जब मेरे मालिकने मेरे ऊपर रच्छ होकर बरखास्त कर दिया तब 
भो वह तलवार मेरेषो हाथमे थो। . में उसी हालतमें उसे लियेहो 
चल दिया । 

वि०-जिस दिन तुम्ह अवाब मिन्ता उसके पन्द्रह दिन बाद हुगलो 

रू शनको रेलवे पुलिसमे तुमसे सलवार कोन लो थो। इन पन्द्रह 
दिनों तक तुस क्या करते थे ? 

रा०-यह सवाल तो हज रने बड़ा बेटव पूका। इसका जवाब 
क्या दूं कुछ समभमें नझों आता। खूर सुनिये--इंगलोकी एक 
खोधतसे मेरो मुहव्यत हो गयी धो । बच्च कोन थो सो सब नहों 
बतलाऊंगा। में प्राय:हो स्वणंग्रामसे सन्ध्याक वाद हुगलो आया 
करता था ओर रात वहाँ बिताकर सवेरे लोट जाता धा। धीरे 
घोरे आपके पिताजोको इसको भनक मिलो । उन्होंने मुझे बचुत 
रुमभाया बुकाया-परन्तु जिनके हकासे में पानोमे डूबने ओर 
आगमे जल मरमेके लिये इरघड़ोः तयार रहता था उनको आज्ञा 
इस विषयमें मैंने नहीं मानो । । तब लाचार उन्होंने मुझे निकाल 
दिया पर उस घड़ो चले भानेमें सें कुछ डरा नहों। मैंने सोचा 
सामे बिना सरू गा थोउेहो ? इगलोमें कोई भो काम मिल जानेसे 
बखेड़ा पाक है। इुआ भो एसाहो, यहाँका काम छोड़ इगलो पहुँच 
तेहो एक गोकरो मिल गयो चोर जिसके लिये स्वण ग्राम छोड़ 
रोड़ा यहाँको णाक कानने आया -करता था उससे भो बहत भेट 
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मुलाकात होने लगों जिसका नतीजा यह हुआ कि बहुत लोग 
मेरे इस गुप्त प्रमकी बात जान गये जिससे उस प्र मिकाये मेरो भेंट 
होना एक बारहो असम्भव सा हो गया ।. तव इम दोमोंमें टूरदेश 
भाग चलनेकी बात ठरो । 


वि०--यहाॉलक तो ठोक है लेकिन देशमें भ्राकर तम जहां तहा 
लुकते छिपते हुए चलते थे सा क्यों? 


(०-हुता र वह औरत एक अच्छ कुलको थो, उसके पास 
सेवरात और रूपये पेसे भो खब थे, इसोसे में डरताहो डरता 
चलता था कि जिसमें पकड न जाऊ, क्योंजि में ठोक जानता था 
कि मेरे लिये गिरफतारोका वारण्ट ज़रूरहो निकला होगा । 


वि०-मैरे पितापर यह विपद्‌ आनेके पइ लेदो तुम चले आये 
फिर दर्गापुरके ख नका हाल तुम्हे कसे मालम डुमरा ? बौँचमोचमें 
इस मुकद्दभेकां हालचाल काको लिया करत थे ? 


रा०-मुफे पहले इसका हाल नदीं मालम था पर मेरेहो 
ऊपर आपके पिताका भ्मकर पुलिसने जब मेरा पोछा किया तभी 
मुझे मालम हुश्रा कि मालिकपर कोई गहरा मामला आ गया है) 
इसोसे मुझे वड़ो उत्कण्ठा होने लगी कि मुकइभेमें कब क्या होता 
है सो जान लिया करू । इसोसे जिससे पूछने लायक होता पूछ 
कर हाल मालम करलिया करता था। सब बाते अच्छी तरहसे 
गिरफ़्तारोंके बाद मालूम हुई हैं । 

(व०--तुम पहले जसे सावधान. रहते थे वेसेषो इसबार असे 
न रइ सके! 


रा०--जिसके लिये इतना डर अय था, इतनी बड़ो पापकी 


मोटरो सरपर लाद चुका था-जिसके लिये अपने राजा जैसे मालि- 


कको छोड़ दिया था वहो बिचारो यकायक हैञसे मर गयो । तब 
सेंने समऋा- भव जुकमे ङिपनेको कोई ज़रुरत नहीं है। 


ला 
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वि०--तुम्हारे पास मेरे बाबाके मामका एक पत्र भो पाया 
शया है वह तुम्ह कहाँ मिला था ! 

रा०-वह मुझे सण ग्राममें स्वयं मालिकके हाथसे मिला श्रा । 
सॉभको वे जब इतवाखोरोको निकले थे तब में भो उनके साथहो 
था । रास्तेमें एक आदसोने उन्ह पत्र दिया, उन्होंने उसे पढ़कर सुभे 
रखनेके लिये दे दिया । इसके दोही दिन बाद में बरखास्त किया 
गया भोर न मेंनेो उन्ह वह पत्र दिया न उन्होंने मॉगाइो इस 
समय पुलिसके कक्षे में वष पत्र है । 

वि०-अब सें इस समय तुमसे कुछ महीं पूछना चाइता। 
अगर तुम चाहो तो मेरा बहुत कुछ उपकार कर सकते हो | तुम 
हमारे यहाँके बहुत पुराने ओर विश्वासो नोकर हो, एक बेजों 
काम हो,गया तो वह माफी के लायक है । 

रा०-हज़ र ! में आपका गुलाम छू कसूर , माफ़ करेंगे । 
आपके काममें आन देनेक लिये भो में तेयार छ | 

वि०-खं र इस घड़ो अब ओर बतियानेका काम नकां है । 
झे अब पिताजोको टोड लेने काशो जाऊँगा। जश्योद तो नहीं है 
कि वहाँ मेरो आशा पूरो होगो तो भो वहाँसे एक दफे हो भये 
बिना जो महों मानता । मैं तो सङ्कल्पो कर चका छ कि जब 
तक पिताका पता न लगाज गा ओर इस खनके सुकद्मेका कूल 
किनारा न कर डालगा तबलक भोर कोई भी काम म करू गा। 
तुम डरो गहों-आजहो पुलिसके लोग तुम्ह इगलो ले जायेगे । 
पहाँ तुम्हारो रिहाई हो जायगो। तुम वहीों रहना कहाँ न 
जाना वहां में तुमसे सलाह करू गा। सह सड नहीं चल सकता 
चमा करना | 

इतना कह विनोद बाद चले भये । इवलदारमे साला लमा 
दिया। दारोगा विनोद वाइके सामने भ खड़े हुए । विनोद यो ले, 
“दारोगा साहब ! आप असाभोको चालान कोजिये। खेद है कि 
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आपकी कुल कोशिशें बेकार हो गयों। यह आदमी इगणिज़ यद्‌ 
पति मित्र नहीं है। जो हो आपने मेरे ऊपर जेसी मिहरवानी 
को है उसके लिये आपको अनेक धन्यवाद देता हँ । खेर, अब 
तो में चलता हूं ।” यह कह उन्होंने एक दस रुपग्नेका मोट जैबसे 
निकाल दारोगाके हाथमें रख दिया। बड़े अदबसे विनोदको 
सलाम कर उन्होंने कहा, ओर थे सब सुबत जो हम लोगोंने 
जुटाये हैं, वे क्या एकबार हो काफर हो आयगे १ 

वि*--ज़रूर, क्यों न होंगे वे सब अटकलपञ्च हैं। यदुपति 
मित्रको हुगलोका कौन नहों पहचानता ? आप देखियेगा, कोई 
इसे यदूपति कहकर शनाखत नहों करेगा । 

इूतना कह विनोद्‌ गाड़ोपर सवार हो चलते बने । 


ee 2 2नव्णणनननम- न व7ञह अ्न्‍ंिनिकयओ: 


चोथा परिच्छेद । 





ॐ) 25५० ०7६४४2 हो जोम कुछ प्रसन्न छोते हए भोर कुछ कुछ 
i पे निराशा भरे हृदयसे विनोद थानसे चले। उनके 
>ः एक साथो यहाँके एक ऐन्द्र न्स स्कलमें इड 
Bo माख्र घे! उन्होंने गाट़ीवा्ेसे गाड़ी डधरशी 
ले चलनेकी आज्ञा दो । च्योंहो गाड़ी माखरके दरवाजे आ लगो 
त्योॉंछो वे यह देखनेशे लिये कि किसको गाडो है बाहर आये। . 
बहुत दिमपर अपने पुराने मित्रको देखकर माखूर साइबके जोक) 
कलो खिल गयो,दोनों दोस्त बड़ी ख शोसे एक दूसरेके साथ मिले । 
चन्द्‌ धातोंके बाद वहाँ खाना तेयारं करनेके लिये कहकर, कई 
सरूरो कामोंके लिये फिर ग!डोपर सवार हो विनोद वहाँसे चल 
पड़े । गाड़ोवानसे डाकखानेको ओर गाड़ी से चलनेकी कहकर 
वे सनहो मंन विवार. करने लगे कि अब क्या करना चाहिये । 


श्श्ष खछजकमसल । 


उन्होंने भनहो मन सोचा कि काशोके उस संन्यासोकों देखकर 
आँख कानका भगड़ा मिटा देनाही ठोक है। हो सकता है,लोगोंने 
सममें भाकर कह दिया हो कि वे यटुपति मित्र नहं हैं भौर वेछो 
मेरे पिता हों।, खन्ध है कि मानसिक कष्टके मारे मेरे पितामेो 
फ़कोरो ले लो हो ओर बदनामो एवं स्षाके डरसे च पचीप छिपे 
रहते हों । अनेक कारणॉसे लोगोंने उन्ह नहों पहचाना होगा-- 
उनकेसे महात्माको भ ठस्डूठ फम्देमें फसाना, अनुचित समककर- 
हो सकता है कि-कितमेहो लोगोंने जान बुभकर पहचाननेसे 
इनकार कर दिया छोगा। लेकिन बाप वेटेको ओर बेटा बापको 
शोष्र पहचान ले सकता है। जिस कारणसे वे संसार कोड़ बन- 
वासो इए, पुल-प्रे मके वशमें भाकर करूरहो वह कारण टूर हो 
जायगा | इसो तरह बहुत ऊ चो नोचो बातें सोच विचार कर विनो- 
दने यहो ठोक किया कि काशो दग्ाश्वमेघ घाटवाले उछ संन्यासीको 
देख आना करूर चाहिये । 

डाकघर पच चकर विनोदने पोरमास्टरसे एक तारका फाम 
लेकर श्रोरामके पास कनकत्त एक टेलोग्राफ मेजा कि फौरन दो 
सो रूपये मेज दो। “विनोदविहारो, केयर भाफ' घोरूमास्र” 
यहो उन्होंने अपना पता लिखा और पोरूमाखरसे बातचोत कर 
यह बात उन्होंने उनसे भो कह सनायो। इसके बाद अपने दोस्तके 
डेरेपर आ, भोजन करनेके पात्‌ कुक देर आराम कर, उन्होंने 
- अपने मित्रसे बिदाई लो ओर बड़े सइटमें पड़े रहनेके कारण जो 
दो चार रोज़ यहाँ न ठक्षर सके इसपर उन्होंने दुःख भो प्रकाश 
किया। विनोद बाबु फिर डाकघर आये ओर जोरामके तारले 
मैजे हुए दो सो रुपये यथानियम बरामद किये। इसके बाद थे 
रेलवे रे शनको ओर चले। है 

जिस समय वे ख शनपर पहुँचे उस समय गाडी आनेमें कुछ छो 
देरधो। काशोतकका एक पहले दर्जका टिकट अपने लिये भोर 
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सीसरे दका टिकट अपने नोकर रघुके लिये ले, वे गाडोपर जा 
सवार हुए, जिस डब्ब में थे चढ़ उसमें बडाल पुसिसके इन्सपेक्टर 
जेनरल भो सवार थे। अगर विनोद चाहते लो उनसे वार्सालाप 
भो करते पर उनका मिजाज ठिकाने महों था। भाग्यसे, इस वार 
अपने 'परमवश्ु सानसामासे उनकी सुठभेड़ नहों हुई। 
ठोक समयपर गाड़ो मुग़लसराय पहुंची । अवध रुह्ेलखरड रेल- 
वेको गाड़ोपर सवार हो विनोद भौर रघु धोड़ोहोी देरमें काशो 
से शमपर पडु चकर उतर पड़े । 

मनको भो भजोव हालत है। पुलिसने समभ लिया है कि 
यह यद्पति गों है, सब इतना कष्ट स्वोकार कर इतना समय 
भोर रूपये व्यथं नष्ट कर थे क्यों यहाँ आये १ उनके मनमभें यहो 
आया, कि हो सकता है कि पुलिसने ठोक आदमोको पकड़ा पर 
पोछे घोषा खा गयो। घोड़ागाडोपर चढ़तेड़ो अनेक मोटे मोटे 
पण्डा चोलको तरह उनको गाडोके चारों ओर मंडरान लगे। 
राम राम करते किसो तरह कुक दे लेकर उन्होंने पण्डोंसे अपना 
पिस्ड छुड़ाया भोर चुपचाप मन हो सन विश्वमाधपुरोको प्रणाम 
फर कहने लगे :-- 

“उ प्रभो! विश्व श्वर !! देख, तुम्हारा यह अधसाधसदास 
शुम्हारो इस पवित्र पुरोमें प्रविश करता है। लेकिन इस अभागे 
के भाग्बमें वदा नहों है कि तुम्हारे दशन उसे हों और बष् विलव 
भौर, फुलको अंजलि तुम्हारे चरखोंमें अपंण करे। मेरे सजोव 
अर खे हमय विश्व श्वर- मेरे प्रत जिन विश्व श्वरको दयाको 
सोमा मषीं रहतो थो--भाज मेरे वेशो करुणासय प्रस्य पिड- 
देवता देशत्यागो हो गये हैं-भाशभ नहों इस अनन्त संसार 
सागर को किस तरह में पे बच रहे हैं। उन देवसाके दर्शन बिना 
सेरा जीवन व्यथ--मेरे सव धमस व्यथ है-मेरो सभो साधनाएं 
भोर संकल्प सारहोन हैं। प्रभो । विश्हेशर!! तुस सानव- 
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दद्य को सभो बातोंको जानते डो। कृपाकर इस अधमजनको चसा 
करना । दयामय ! एसो दया करो जिसमें सेरा सङूल्प सिह हो । 

विनोद गाडो पर चढ़े २ दशाशसेघ घोटपर पहुंच गये। 
थोड़ोषो जॉच पड़ताल और पृछताक करनेपर उम्हे मालम हो 
गया कि जिन संन्यासोको खोजमें वे आये हैं उनका माम कुंवलया- 
नन्द्‌ है और वे नज़दोक हो एक मकाममें दक्विन तरफ रहते हैं । 
बतलाये हुए स्यानपर जब विनोद पहुँचे तक्‌ देखा एक लस्बेगरोर 
अर जलले बालों वाले काोपोनधारो महापुरुष भनङ्गिक . साथ 
देवाचंना कर रहे हैं। उनके सारे शरोरमें राख लपेटो हुई है। 
नज़दोक जाकर विनोदन बड़ आदरके साथ उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया! उनको आँखांमें उस समय आानन्दक आस्‌ छलछला 
आये घे; वे जबतक उनको पूजा समाप्त न इई तबतक घोरभाव 
से वहाँ बठे रहे। उन महात्मा को आक्ति हो देखकर उन्हे 
लड़कपनको बात. याद आगयों। ठोक ऐसोहो एक आकृति 
उनके छद्यमें अभ्रड्डित थो-यह क्या वही है! 

क्रमशः महापुरुषकोी पूजा पूरो इुई-टेवताके चरणोंमें प्रेम 
पूवक प्रणाम कर वे विनोदकी आर फिरे। उस समय निराशाको 
नदोमें उनके सब आनन्द--आमोद ड्व गये-उन्होंनें सोचा, “सब 
मिइनत वेकार हुई, ये महात्सा कभी वे नहीं हैं जिनकी खोजमें 
में यहाँ तक आया-मेरे हृदयके भोतर जिस मधुर दृष्टिको 
स्मृति बनो हुई है यह तो वह दृष्टि नहीं है!” 

महात्माने क्षण भर बाद पूछा, “तुम कोन हो ? यहाँ कहा से 
आये ? क्या कास है?” 

आवाक हो सुनकर विनोदको भाशाको जड़ क़ट गयो। 
उनके हृदयमें जो खेहमरो मधुर ध्वनि अब भो बज उठा करतो 
8--इस स्व॒रमें आर उसमें वड़ा फूक है। विनोदने उत्तर दिया, 
“मैं दूर देशमे एक सहात्माको खोजें आया था । आपको हो वह 
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व्यक्ति समभ भ्वसमें पड़ गया. था। इस समय सु अपनो गलती 
मालम हो गयो। मा कोजियेगा।” 

महा०--मुझे स्वणग्रामका यदटुपति मित्र तो नहों समभ 
{लया था ? 

वि०--जो हाँ | 

महा०--न मालम मेरे किस पापका उदय इभा है कि लोग 
मुझीको यटुपति मित्र, समभकर दिक करने लगे हैं। सुना है कि 
यदुपतिने खुन किया है ओर इसोसे देश छोड़ भाग गया है। तुम 
उसके कीन हो ? 

वि०-पुत्र । 

सहा०--पुत्र छोकर ऐसो शत्रता पिताके संग क्यों कर रहे 
हो ? वह विचारा जानके डरसे भागा फिरता है ओर तुम उसे 
पकड़ने के लिये उतावले हो रहे हो ? | 

वि०-मेरा उद्देश उन्ह पुलिसके हवाले करना नहों है। में उन्हे 
बिलकुल बेक॒सूर साबित कर उनका कलइ कछुड़ाना चाहता हु । 

महा०-क्या तुम घटनाका आद्योपान्त मुझसे कष सकते हो ? 

विनोदने थोड में डनको मामलेको कुल बाते' बतलायीं । सुनकर 
वे बोले, “मालूम इआ; आपका हो अनुमान ठोक है। इसके भोतर 
कोई गहरो चाल है। आपने अभो क्या करना विचारा है ?” 

वि०--जहाँ यह घटना इडे है, उसोको अनुसन्धानका स्तूल- 
केन्द्र बनाकर जिस बव्याक्षको में सञ्चा अपराधी समझता हू उसे 
भरसक खब दिकं कर उसके पेटसे सब रहस्यको बाते. निकालेँ ~ 
गा, बिमा इसके काम नहों चलनेका । 

मचा०--तुम्हीं सचमुच सपूत हो--जिसको तुम्रसा बेटा है 
वह पुरुष कभो पापो नहों हो सकता। लेकिन लड़के ! अभो 
तुम्हारे छह शयको सिडिमें कितमको कण्टक हैं। 

` वि०--विन्तश्ब और कण्टक कोई चोका नहों है। भगर 


१४२ _ सणकम्ल। 
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प्राण देमेपर भी काय सिद्द हो तो में उसके लिये भो तेयार क । 
मक्षा०--में आशोवाद करता ह कि तुम्हारा मनोरथ ज़रूर 
पूरा होगा।. 

भक्िपूवक उन्हें प्रणाम कर,गाड़ोपर सवार हो, विनोद रू शनः 
पर आये। किन्तु उस समय तक गाड़ो आनेमें बहुत जिलस्व 
था। जलूदो २ वहों नहा धोकर, वे गाड़ी आनेपर सवार इए 
सोर कलक भा पहु थे । 

डेरेपर आकर उन्होंने देखा उनको भेज़पर एक चिट्टी रखो है । 
यह क्या? ये किसके अक्षर हें ?--अपराजिताके! डाकसे आयो 
ब्द चिट्ठी तो गहों मालुम पड़ती। उन्होंने चटपट उसका 
शिफाफा छोल पढ़ा, इतमाचो भर लिखा पाया-- 

“भाई विनोद ! 

में कलकतस्ते आकर दो दिन तुम्हारे डरिपर भो रहो पर 
दु:खको बात है कि तुमसे भेट न हो सको। तुम कहाँ हो,अगर 
यह सालूम होता तो बच्चों चलकर बिना मेट किये नहीं लोटतो । 
तुम्हारे लिये हम लोग सब कोई परेशान हो रहे हैं । | 

२ बिजलो बहुत बोमार थो, अव जरा अच्छो हैं, लकिन पूरो 
तरह वोसारोने छट्टी नहीं दो है। ईशरको पासे, भाशा है कि, 
जल्द्हो अहो होजायेंगो । 

१ तुम जिस.काममें लगे इए हो वह मुझे कुछ कुछ मालुम 
होगया है--उससमें ईश्वर तुम्ह पूणण सहायता दें, यहो ममाती 
शहतो ह । . 

5 तुम जिस ह्नि कलकशे लोटो उसी दिन भुके खवर दो, 
बिजलीका! हाल खुरूर लिखो | भूलना मझों। 


सुम्हारो प्यारी बहिन-- 
शपराजिला ।”- 
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माथेपर हाथ धर विनोद .बेठ रहे। उनका रहस्य तो अब 
बिल्कुल हो प्रकट को गया। दरवानमे कहा, “इज़ र ! दोदोजा 
दो दिन तक यहाँ थों ।” विगोदने बिस्तर पर पाँव रखते २ सोचा; 
“अपराजिता से में कभो पार नहों पा सकता। बिजली बोमार 
थो अपराजिताने बडो कुछायतमें यात्रा को थो !-हाय! उत 
देदोको देखना तो दूर रहे उसके सामने जानेका भो मुँह इस 
समय मेरा नहों है।” यह कते कहते एक लस्बो साँस ले विस्तर 
पर पड़ रहे। | ३ घ £ 


पाचवों परिच्छेद । 
——— TE YO Pigs" 


a डे भारे उठकर, विनोदने शोरामको बुलवाकर 
न्र्‌ कहा, “तुमने उस ग्रफर नामक मुसल्सानका 
2 पता लगाया कि नहों १” 

क्र 


शी०-पता तो लगा है लेकिन वह उठने बंठने से भो लाचार 

हो रहा है। 
` वि०-क्या किसो उपायसे उसे इम लोग हुमलो तक महीं 

ले जा सकते ! 

श्रो०- ऐसा एक दम थोड़े हो है कि इगलो तक महं ले जाया 
जाय, पर मुझे उसको बोमारो देख यक्षो भय होता है कि कहाँ 
रास्त हो में उसको खत्यु न हो जाय | 

वि०--तुम अच्छे डाकर को खे जाकर उसको दवा कराओ। 
उसे कपड़े खरोद दो ओर जो कुछ उसे. दरकार हो सब दो। 
जेसे हो वेसे उसे कश इभलो ले जागा ज़रूरो है। आज तुम 
उसका इन्सक्षाम कर दो । 
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शोराम जो आज्ञा! कहकर चलने लगा, इसो समय विमोदने 
उससे इरिपुरका हाल चाल पृक्का। जोरासने एक एक करके 
सब बाते उनको क सुनायों। सब सुन चुकनेपर विमोदमे मन 
हो मन सोचा, “सेयाको मी मेरे लिये घर छोड़ना पड़ा। अपरा- 
जिता-भो यहाँ तक आयो-अचछा ! केसा खे है!! इन लोगों 
को मुझपर कंसो अपार करुणा रहतो है !!! लेकिन धिक्कार है 
मुझे जो में ऐसे भाई--बहिनसे चाल चलता, छ! कभी ज़िम्दगोभर 
कठ नहीं बोला--भजतक उन लोगोंसे मैंने कोई घोखेबाज़ो नहं 
की-पर अब में वह नहों रहा । इस समय उन लोगोंके आगे 
में प्रवद्धयक ह । लेकिन जब सब छाल वे लोग सुने गे तो ज़रूर 
हो मेरा यह अपराध अमा कर €डालेंगे। बुडिमतो अपराजिता 
दो डो दिन यहाँ रहकर सव टोच पता ले कुल बात' समभ गयो 
है। कोई-भो बात, शायद, उसमे छिपो नहों रषी । ० लोभी उसको 
मेरे ऊपर दया है-मेरे लिये उसको बड़ी चिन्ता-बड़ा उद्देग- 
है । 

शोरामके चले जानेपर विनोद अपने प्रातः कत्योंमें लगे। 
इसके बाद रसोईदारको कुछ चोज़ोंकी फर्मायश कर, गाड़ी संगवा 
घरसे बाहर निकले। तारासुन्दरोको दाईसे रघुको बाज़ारमें 
मुलाकात हो गयो भर उसोको ज़बानो उसे यह बात मालूम हुई 
कि बाबू कलकत्त आगये। उसने अपने घर पहु च, यह समाचार 
सब को कह सुनाया। 

डूघर उधर घृसप्राम कर करोच १ बजे विनोद अपने डेगेपर 
लोटे । देखा शोराम उन्होंको इन्तज़ारोमें बेठा है। उन्हे पहुँचा 
देख शोराममे कहा, “उसे ले जानेका कुल इन्तकाम मैंने पक्का 
कर लिया! उसे इस घातका डर था कि करों रासबिद्वारी 
अवके उसको जामहो न खतम कर डाले, पर मेंने उसका यह भय 


टूर कर दिया है।” 


भयानक भगड़ाफोड़ । श्प 

विमोद०-कलकत्त में फूजुर एक मिनट भो रहना मुझे भार 
सःलम होता है बस सांक कोहो इम लोग यहाँसे रवाना छोजायं । 

श्रो०- अच्छा तो में चलनेका इन्सज़ाम करने जाता छ । 

जल्दी २ खानाइार कर विनोद थोड़ा सुस्ता लेनेके लिये 
बिस्तरपर पड़ गये। बिजलो बहल बोसार थो--अचतक अच्छो 
नहों हुई है-इस बातको चिन्ता उनके मस्तिष्कमें चक्कर लगाने 
लगो--पर नहों ; दुस समय जानेको उन्हे हिम्मत नकीं होतो । 
उन्ह वहां जानेका कोई अधिकार नहों है। वे सोचते सोचते 
आपहो आप घोरे धोरे कहने लगे ;:-“बिजलो ! अब भो तुम्हारे 
विताके मारनेवालेका कनलङू मेरो नस नममें व्याप रहा है--तुम्हारे 
पिढइन्साका रक्ष मेरे ललाटमें, हृदयमें, यहो क्यों, रग रममें दौड़ 
रहा है। जवतक यह कलङ टूर नहों होगा तघतक में कभो तुम 
लोगोंके बिक्तट रह ने योग्य नहीं ह. । और अगर यह बदनामो 
न मिट सको तो निश्चय जानना इस जन्मे, इस शरोरसे, फिर 
भेंट नहीं होनेकी। मेरे तुम्हारे मिलनको यहों पर समाप्ति 
हो जायगो। तुमसे मिलनेके लिये हृदय छटपट कर रहा है, 
तुम्हारे सङ दो दो प्र म भरो बात' कहनेके लिये सन पागलोंका 
सा हो रहा है, आंख तुम्ह देखनेके लिये तरस रहो हैं। पर इन 
सभी बातोंकी कुछ भी पर्वाच न कर, मं तुमसे एिळइन्ताकं पुत्ररुपमें 
कभी भो नहों मिल सकता!” 

, उसो दिन साँभाको विनोद, खोराम, शेस गफार और रघु 
नोकरने इगलोको यात्रा को । गफरको हालत बड़ी अवतर थो । 
उसके हाथ पेरोॉंको अंगुलियाँ तक बिलकुल बेकाम हो गयो थीं। 
पञ्चाघातके रोगोको तरह वहु एकदम अकर्मास्य बन गया था । इन 
सबसे बढ़कर बात यह थो कि उसका एक कान और नाक काट नो 
गयो थो जिससे उशको सूरत भोर भो डरावनो हो रहो थो! उसे 
देखतेको विनोदका हिया दयाले पसोज गया । अपनी पाप-प्रहठ न्तिके 
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वशमें आकर आदमो यहाँतक अधमं भोर अन्धाय कर सकता है-- 
एक सवल, स्थ, सब्माङ्-सम्य,खं, अमजोवो मनुष्यकों इस तरह 
बेकास बना दे सकता है--इस बातकी कल्पना भो बड़ो टु:खदायो 
भीर इहदयको दहला देनेवालो है! विनोदने मनहो मन स्थिर 
किया कि चाहे मेरा उद्देश्य सिद्ध होया न हो, पर मेरा: सबसे 
पहला काम यह है कि इस विचारेपर जो भयानक अत्याचार 
इभा है उसका बदला जरूर लेना चाहिये। भगवान्‌ ! जिस दुष्ट 
नराधमने इस निरपराध मनुष्यको ऐसो दुदशा को है भगर उसे 
उचित दण्ड न दिलाभ्रोगे तो तुम्हारे न्यायमें बड़ा लगेगा ।” 


बड़े यत्रसे गफ रको लोग सवारोपर चढ़ाते उतारते थे। उसके 
लिये इगलोके बावूघाटके पास एक मकान किराये लिया गया। 
उसके रहने आठिका प॒रा पुरा इन्तजास कर, एक आदमो उसकै 
पास रहनेके लिये मुकरर कर, विनोद सोराम ओर , रघुके साथ 
गड़ग के ऊपरवाले अपने सुन्दर वगलेपर आये । 

विनोदन दूरसंछो देखा, उनके डरेमें बहतर लोग मरे हैं। 
कितनोहो स्त्रियों भो इधर उधर तेज़ोसे टीडती और काम करतो 
देख पड़ रहो हैं मज़दोक आनेपर उन्होंने पहचान लिया कि सभी 
आदमो हरिपुरके-हैं। उन्हे देखतेहो दरबान सब उठ खड़े इए 
ओर बड़े आदरके साथ उन्ह सलाम किया। उन्होंने कायदेके 
मुताबिक सबसे समाचार पूछ । 
 उनमेंजो सबसे बूढ़ा दरबान था वह बोला: "इसर ! दोदोजो 
यहों हैं ।” 

घबराहटके साथ विनोदने कहा, “यहाँ १” 

बू द° हॉ इकर । 

विनोद जलदो जलदो पॉव बढ़ाते इए घरके भोतर गये भीर 
बड़ी घबराहटके साथ ज़ोनेपर चढ़ने लगे। उन्होंने चढ़सेहो चढते 
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देशा सोढ़ीके ऊपरषो अपराजिता स्वड़ो है। विनोदने चटपट 
सवाल किया, “क्यों अपो ! यहाँ कहाँ ? कुशल तो है न?” 

अ्रपरा जिताने थोड़े होमें उनको इस सवालका जवाब दे दिया । 
वह बोलो, “तुम्हारोष्ो विपद्को बात सुम, में यहाँ चलो आयो इ।” 

वि०-दक्यों ? में तो न किसो विषद्में पड़ा न बोमारछो हुआ । 
बरावरको तो तुम्ह चिट्टी लिखा करता था. फिर तुम नाइक क्यों 
यहाँ आयो ? 

अ०--सचसुच तुम विपद्में पड़ हो । | 

वि०--यह तुमसे किसन कहा ? में तो कुछ मो नहों जानता। 
अगर सें किसो विर्पात्तमें फमता तो पहले तुम्ह ज़रूर खबर देता। 
यह तुमने अच्छा काम महों किया | 

कझ०--सब समय सभो आपद्-विपद्को बात सबसे कनो नहों 
होतो है। तुत अव तक अपनो विपद्को बात क्रिसोको मालम 
होने देना नहीं चाहते हो; पर जो तुम्हारे परम आत्मोय हैं वे तुम्ह 
विपद्में फ सा देख कसे चप रह सकते हैं ? मेरे जानते तो मैंने | 
कोई बड़ा अनुचित कायं नहीं किया है | 

विमान लो, में बड़ो भारो विपद्में पड़ा छु पर तुम स्त्री 
होकर मेरी का सहायता करोगी ? मेरा उदार तुमसे करते चनेगा? 

झ०-अगर ज़रुरत हुई, तो में ज़रूरुष्टो तुम्हारो सहायता 
करू गो । 

ज्ञिनोदने विचार किया कि अपराजिता मो बुद्धिततो ओर 
साहसवालो स्त्रो संसार में दुलभ है । द 

वि०-खं २, जो हुआ सो इआ | कल तुम धर चलो जाओ । 

` ख०-जाने क्यों लगी ? जिस कामके लिये भ्रायो ह़ उमे किये 

बिना में केखे चलो जाऊ? मैं तुम्हारो इस विपद्में सहायता करने 
आयो हूँ । जिस दिन मेरा यह सङ्घ पूरा हो जायगा. उसो दिन 
तुस्हारे कह मिलाको में यहांसे चलो जाऊंगी । भाई! जिसके 
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हारों अपराध कषमा कर चुके हो, उसका एक यह भो क्या चमा 
नहों करोगे! 

वि०-तुमने तो मेरा काम ममभ लिया है ; उसमें मेरे जानते 
तुमसे सहायता मिलनेको सम्भावना नहों है। 

अ०-है, ओर खब है। यहो देखो आज सुबह शमजोवन 
चक्रवर्ती आये थे। उनको खबर बहुत तारूरों भौर पोशोदा है। 
मेने किसो तरह छलबलमे उनके पेटसे बात निकाल लो है। 

वि०--वथया खबर है ? कहो म, वे क्या कह गये हैं ? 

अ०-रासविहारों नागन अपने एक नौकरको क्रोधमें आ 
इतनो मार मारो है कि उसके जोनको आशा नहीं हैं । 

वि०--चक्रवर्ती बावूका यह संवाद सचमुच बड़ाहो प्रयोजनोय 
है । रासविहारोका मिज्ञाज अभो तक चढ़ाचो इभा है। अच्छा, 
उस नोकरको किमी तरह जिलाना होगा । डाक्टग्खे उसको चोट 
आठिको जाँच करानो होगी । 
` आअ०>-देखलिया न? सोसूलो हो या भारो, लेकिन मैं रह गो 
तो कुछ न कुछ सहायता पहुंचाऊंगी हो) और भी कितनो 
बातीका प्रबन्ध मैन किया है, सो सब इस समय तुमसे कहने का 
काम नहीं है। विनोद! भाई! ! में तुमारे पावों पडतो है । अपने 
इस भज्कटमें मुझे मत छोड दो । ह 

वि०-लुमसो स्तो इस संसारमें नहीं मिलनेको। तुम मेरो 
हरसूरतसे सहायता कर सकतो हो. यह भो मे समभ रहा हू; 
लेकिन लोक-लाजके भयसे तुमसे ऐसो बात कहता छे-केवल 
इसो विचारये में तुमह इस तरह अकेले यहाँ रहना देना नहीं 
चाहता । 

अ०>मेरे साथ चार विश्वासो नोकर हैं, दो दाइयां हैं, एक 
रसोईदारिन हैं --इतने आदमियोंक रहते में अकेलो कसे - हू ? 
तब फिर निन्दाका डर केसा ? इतनेपर भी अगर खोग कुछ कहे 
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सुने' तो उनको बातको किस तरह ग्रहण करना होगा, सो मैं 
ख ब जानतो हँ । शायद तुम भो जानते होगे ? . 

विनोदनं विचार किया कि कलडका काम जिसके पास फट- 
कमे भो नहीं पा सकता, उसके सम्बन्धमें याद कोई कलङ्को बात 
कह्टे तो -उसे लात तरे धर देनाहो उचित है। इस प्रकार उन्होंने 
देखा कि भपराजिताके साथ वे बातोंमें पार नहीं पा सकते । बोले, 
“में तो कलकत्तेमें आकर तुमारो चिट्ठी पढ़ बहुत घबरा सा 
गया था | 

अ०--तुम कलकत्तसे होकर आते हो ? 

वि०-हीॉ। 

अ०--बिजलोका क्या हाल है ? 

बिनोदके मुं हमें बात नहीं है। अपराजिताने बिजलोको देस्क् 
लिया है- केवल देखाहो नहों, उसको वोमारोमें खब सेवा-सहाय 
करके, उसके साथ पूरो आत्मोवता भो कर लो है; लेकिन क्या उसने 
यह भो समकै लिया है कि में उसे देवो समभकर पूणरूपसे हूदय 
उसके अपंण कर चका ह । 

अपराजिता जेसो चालाक औरत है उससे तो यहो मालूम 
होता है कि यह बात भो वह अच्छो तरह समक गयो होगो। 
इसलिये मेने इससे अपने ऋहूदयको बात छिपाकर अच्छा काम 
नहों किया है। बिना घरके किसो आदमोसे कहे सुने, अपने लिये 
पात्रो चुनकर मंने खाधोनताको इद कर दो है । 

अपर!जिताने देरतक विनोदको इसो सव उघड़ेवुनमें पड़ा हभ 
देख कर कहा, “बोलते क्यों नहों हो ? क्या बिजलोको बोमारो 
रोर बढ़ गयो ?” 

वि०--में कुछ नहों आनता । 

अ०--क्या तुमने कल्तकत्त आकर उससे भेंट नहों को ? 

वि०--नहीं । 
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यह्‌ उत्तर सुनकर अपरजिता क्रा सांपिनको भाँति गजकर 
बोलो, “निदय! निठुर ! ! ! एक सरल हृदया बालिका तुम्हारे 
लिये पगलोसो हो रहो है। उसके प्रमोक्म्त शद्‌ हुटयको च 
घिचुण करते क्या सुमूहे' तनिक भो दया नहों आतों ? यहो क्या 
तुम्हारो उञ्चशिक्ञषा ओर सह्ृददयता है ? तुम्हारे इस व्यवहारे मेरे 
जोको बड़ा दुःख पहुँचा है!” 

वि०-तुमने, अपराजिता ! सुना नहो है कि म उसके पिताक 
छू नोकरा लड़का छू ? 

अ०् यह बात एकदम भुठी । स्वयं उन लोगोंको इस बात 
का तनिक भी विश्वास नहीं है। 

विवे लोग स्वयं इसपर विश्वास न करतो हों यह बात 

दूसरो है; पर दुनिया इसेषो विश्वास करतो है, राजकम्चारो इसे 
हो ठोक समभते हैं, कानुनने मेरे पिताकाही दोषी , ठहराया है, 
जेसी घटना इई है उससे भो यक्तो बात साबित होतो है। इस- 
लिये जब तक यष कलझ दूर न करखंंगा नवतक उडन लोगोंके 
सामने में नहों जा सकता । | 

अ०--मैंने तुम्ह वड़ो खरो खोटो बात कहो हैं, समा 
करना। सेंछोटो, तुम बड़े 5हरे | तुम्हारा सन्याम करना हो मेरा 
कत्तव्य है; लेकिन वेसा न करके, में अनेक समय तुम्होंको डॉट 
बलातो छु । लेकिन विनोद! यह स्वाधोनता तुम्हारी हो दो 
हुई है। अगर मेरो वातोंसे तुम्हें कष्ट हुआ हो तो छोटो वचून 
समभकर क्षमा करना। अच्छा, इधर आघो, नाश्तापानो क्रो । 
फिर और बाते होतो रहे गो। 

विनोद एक कमरे में जा आरास करने लगे और अपराजिता 
दूसरो तरफ उनके खाने पोनेका प्रबन्ध करने चलो गयो। 





म 
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24223 सरे दिन, बड़े सवेरे, उठकर विनोद पुलिसवाले 
४ 4१2 साहबकी कोटोपर पहुंचे । वहाँ जाकर सुना, 
रा ठू , A साहब मेजिख्रेटको कऋोठोपर गये हुए हैं।” 
De NG & विनोद्ने जोम सोचा अच्छा छो है?’। यह सोच 
वे चटपट सेजिस्ट्रेट के अगलेपर जा पदु चे । 

शिष्टाचार हो चुकनेपर पुलिसके साहबने कहा, “आपका 
अनुमान ठोक है। वह व्यक्ति कभो यदुपति मित्र नहं हैं। 
उसका ठोक नाम रामदोन हो है। 

'मै०--नहों । पुलिस इन्सपेकरन एक बडो युक्तिभरो बात 
कहो है जिसमे वह छोड़ा नहों गया। इसका क्या ठिकाना है 
कि रामदोन होने यह खून नहों किया होगा? यह भो तो हो 
मकता है न ? | | 

वि०--रामदोनके हाश्रसे एक तलवार बरामद इई थी इसके 
सिवा और कोई ऐसो बात नहों है जिसुसे उसके खनो छोनेका 
सबूत मिले ! | 

` मे०--पुलिस और प्रमाण संग्रह करेगो। 

वि०-करतो रहे जबतक सुबत न मिले तबतक हाजतमें 
रखे; लेकिन यह में ठोक कड़े देता ह कि जब तक रासविहारो 
नाग नहीं पकड़ा जायगा तबतक न तो इस ख नो मामलेका हो 
कूल किनारा होगा और न देशहोमें शान्ति होगी । 

पु०--सें उसके लिये तेयार हु । आपने इस काममें हम 
लोगों को सहायता करना स्वोकार भो किया है | 

विमं उस मुसलमानको अपने संगर लाया हू | उसको 
हालत देखते हो आपका कलेजा फट ज्ञायमा | 


eA 
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मे०-लेकिन मुशकिल यहो है, कि केवल उसो मुसलमानको 
बात मानकर एक मालदार आदमोको गिरफ़ार कर लेना ठोक 
नहों है। कोन कह सकता है कि उसको हालत राअविह्ठारीके 
सिवा किसो ओर ने न को होगो ? देखिये, आप इस अत्या- 
चार के समय उपस्थित तो थे नहों। फिर केसे प्रमाण इकट्टा 
करेंगे! रासबिहारों पर मुकहसा माबित करने के लिये बहत 
प्रमाणोंकी ज़रूरत होगो । 

वि०-गफुरको एक बहिन है! उसे ब॒लानेसे भो काम चश 
सकता है। 

मे०--और कोई वषाना नहों रहनेसे, रासबविहारोको फांसमे 
के लिये लाचार यहो उपाय अवलब्बन करना पड्गा, लेकिन 
अगर कोई ताज़ी घटना होतो तो बड़ो अच्छो बात होतो--रीफुर 
वाला मामला लो बड़ा पुराना है। धमनाशका, सुकमा और 
खख मो करने नालिश संग संग चमनेसे ज़रा ठोक होता। जो 
हो उसे छोड़ देना ठोक मषों । 

पुलिस०-आपके मु हसे सुननके बाद, इम लोगाने जासूस 
स्तगाकर रासविहारोके सङ््बन्धमें अनेक बातॉका पता पाया है। 
इसमें कोई सन्देह महों, कि वह बड़ा भयङ्कर ओर ज्ञालिम 
आादमो है। अगर कोई ताज़ा मामला उसके खिलाफ आवे तो 
अभो उसे गिरफ्तार करा ले. गा। | 

वि*--सें यहाँ पर कलहो आया ँ। आते हो सुना कि 
उसने अपने एक नोकर को इतनो मार मारो है कि वह मरु मर 
हो गया है, नहों जानता कि वह अबतक ओता है या सर गया । 

. सै०-यह मामला बड़े ठिकानेका है। लेकिन काननन तो 

हम लोगोंको कोई इच्तिला इसको नहीं मिलो है। आप भो 
सुनो हुई बात हो कहते हैं। आप कपाकर ज़रा और कष्ट 
करिये। अपने गाँवपर जा सकते हैं १ 
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वि०--क्यों नों ! 

सें०--“अच्छा, तो अब चले हो जाइये । भापके साथ दो चोको- 
दार रहेंगे। अगर जरूरत होगो तो वर्दी उत्तार कर आपके 
मोकरको तरह अते गे और कहीं काम पड़ने पर वर्दी पेटो चढ़ा 
साधोत भावसे कायं करेगी । भाप आनेपर रासविह्ारोके इस 
नये अपराधके विषय बहुत सो बाते जान सकेगे। इसके बाद 
आप चाहे ख द आवर या किसी आदमोको घोड़े गाड़ोपर भेजकर 
इम लोगोंको खबर टोजियेगा। “मामला क्या है” यष समभर 
कर तब रासविदारोको गिरफ्तारोका वारश्ट निकाला जायगा 
आर शायद पुलिसके साहब शोघ्रषो कुछ आदमियोके साथ जाकर 
उसे मिरफ तार कर ले गे ।” 
« वि०--अच्छा, तो सें भभी इसो घडो यहाँ से यात्रा करता छ । 

सं°--ज़रा ठहरिये, इम लोगोंको समभसे गफर को यहाँ 
हसलोगोॉंके सामने लानेका काम नहों है। इमी लोग आपके 
साथ उसे “देखने जायंगे। गाड़ो किरायेकी मंगवाधो गयो। : 
तीनों भादमो उसपर सवार हो गफूरके रहने की जगह पर 
पहुँचे । वहां उन लोगोंने उससे जो २ बाते की, उनको यहाँ 
दुहराना व्यथ है। पुलिसके साहबके इकाके मुताबिक उस थाने 
'के दारोग्राने गफ रका बयान लिख लिया और उसो दिन रास- 
विहारो नागके विरुष मुकइहसा स्वड़ा किया गया । 

उसीदिन इस सम्बन्धमें 'ए” फाम जारो इआ । विभोदबिहारी 
छसो दिन खाने पोनेके बाद श्रोरास, रघ भौर दो कान्खे बल साथ 
लेकर स्बर्णग्राम चले। साभ होते २ गाँवक पास पहुंच गये। 
अव यहाँसे पको सड़क गाँवतक नहीं गयी है। बोचमें एक 
सोलका जड़लो रास्ता खतम कर, स्वरपाग्राममें भदमो पडु चता है । 
इसलिये गाड़ोवाले को यहों खड़ा रइनेके लिये कहा गया। उसे 
वहीं हराकर, चे अपने संगियोंको लिये रामजोवन चक्रवर्ती के 


१५४ शनंकसग्त 


घर पर पहुंचे। उन्ह देखतेहो रामजोवन ने कहा, “बाबू ! तुमने. 
काम अच्छा महीं किया। रासविहारो तुमपर बचुत नाराज़ है । 
इगरोके वकोख मुखारों भीर अन्यान्थ होगोंसे उसे पता मिला है 
कि तुम उसके विरु अनेक कारवाइर कर रहे हो। उसमे 
अपने मु इसे कहा है कि अगर-कभो तुम्हे पकड़ पावेमा तो बिना 
सत्यानाश किये न छोड़ेगा। वाब! तुम अभो लोट जाभो। अब 
अधिक अनुसन्धान का काम नहों है ।” 

विनोद-न्आप मुझे बहुत मानत हैं इसोसे इतने डर गये 
हैं। देखिये, मन॒ुष्य-जोवन चिरस्थायो मान लिया कि अज 
रासविहारीके हाथसे में नहों मारा गया लोभो क्या मेरो जानका 
छुटकारा है? एक न एक दिन ता मरना ज़रूर हो है। सत्य, 
के डरसे कत्त व्यपालन करनेसे मुंह मोड़ना मुझसे नहीं छोगा। 
आप झाशोवांद करे, इसोसे मेरा मडल होगा ।” 

श्रो०- चाचा जो! भाप घबरावे नकीं, रासविहारोके दिन 
प्रब क्रोब आ गयेहें। 

वि०--अच्छा, यह तो किये जिस नोकरको रासविहारीने 
सब पोटापाटा था वह जोता है कि नहीों ? 

रा०--जोता है। 

वि०- कहाँ है ? 

रा०-अपमे सकानपर टुर्गापुरमें होमा। उसे अधमरा 
देख रासबिषारो ने उसे घर भेज दिया है। 

वि०--आपको उसको हालत केसे मालूस हुई ? 

रा०-मेंने भयनो ऑब्खों लो देखा नहों, हाँ सुना हैक उसको 
चक आँख जातो रहो है, दो दाँत टूट मये हैं भोर पंजरोकी इडड़ो 
भो टूट गयो है । 

वि० - इस लोग अभो उसे देखने जाना चाइते हैं। 

रा०--तुम भो जाभोगे ? 
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वि०--औ हॉ । | 

यह् उत्तर सुनकर रामजोवन बडुत'डर गये। लेकिन उनको 
बालका असर विनोदपर कुछ भो नहों होगा, यचो समभकार वे 
चुप रहे । 

विन्येद्‌--“भ्रापको नहीं जाना पड़ गा। अच्छा, रासविद्ारो 
के उस मौकरका नाम क्या है ? 

ब०--कैदार । 

वि०--वड् कीन जात है? 

र[०--नाई। 

वि०—( शोरामसे ) तुम उसे प्चानते हो १ 

खो०--हाँ, खव । वह हमारी हो उस्त्र का है। 

वि०--तब चन्सो हम सब चले' । 

रामेजोवनको तो काठमार गया; पर रोक भो नहों सके। 
विनोद उनको चरण-रज अपने सिरपर चठ़ाकर वहाँ से चलने लगे ! 
इसने आदमो संग रहने पर भो रामजोबन विनोदको अकेला हो 
समभते थे। तुरत खे,टोपर से चादर उतार, कन्धेपर डाल यह 
कहते हुए आप भो चले कि “तुम्ह अकेला नहीं छोड़ सकता । 
चलो में भो संग संग चलता छ ।” 

' यह सारा दख दुर्गापुर केदार नाईके मकानपर जा पदु चा। 
रास्त में किसो तरहको गड़बड़ नहीं इुईै। बिचारे केंदारको 
हालत देख विनोदको बड़ा कष्ट इअ! उन्होंने जांमें विचार 
किया कि मामले मुकदमेका चाहे जो कुछ हो, पहले इस विचारेकी 
दवादारू होमो ज़रूरो है। उन्ह यह भो मालुम इस्मा कि अगर 
इसको ठोक तरहले चिकित्सा हो तो इसके प्राण बच सकते हैं। 
केदारको माँ और स्तोसे विनोदने कहा, “देखो, तुम लोग डरो 
सत । तुम लोग केदारको लेकर हुगलो जात्रो। वहाँ इसको चि- 
किस्सा कराधो तब तो यह बंचेमा, नहीं नो करण चो चेठ रहना 


१५६ स्वकम । 

यड़ेगा। यहाँ डाक्टर इकोम नहीं हैं फिर दवा किसको होगी ? 
में कुछ इन्तद़्ाम कर देता ह जो कुछ खचंवच होगा में दूंगा ।” 

केदारकी माँ--लेकिन जाने पाल तब तो ? 

वि०--कोन नहों जाने देगा ? 

के० साँ०--जिसने इसे इस दुदगाको पहुंचाया है । 

वि०--उसके लिये चिन्ता मत करो । में अभी उसका ठोक 
ठाक किये देता हं--औराम ! जाओ एक पालकी लेकर जलदो 
भारो । जो भाड़ा लगे, इसकी चिन्ता मत करना । 

शो०-अच्छा में चलता छ । 

खोराम चला गया । विनोद तबतक जो कुछ हुआ था उसे 
आननको सेष्टा करने लगी । बहत डर दिखानेपर भो कोई विशेष 
बात नहीं जान सके। सिफ यहो मालम हुआ कि परसों साँझको 
रासबिहारीक कई नोकर लादकर केदारकी अधमरो देइ उसके 
घर पहुँचा गये। कसे उसको यह हालत हुई, यह दर्याफ़ करने 
पर रामबिषारोक आदमिर्योने कहा था कि एक किसानके साथ 
भागड़ा करके वह इस इालतको पहु चा है । 

विनोदने विचार किया इस मुकहमेमें सबूतको बड़ी ज़रूरत 
है। अगर प्रमाण संग्रह न किये जायेंगे ता रासविहारोपर जुम 
कायम नहीं किया जा सकता । केदारको निर्विज्न इगलो भेजकर 
इसको चेष्टा करू गा, यहो उन्होंने स्थिर किया। इस समय तो 
कैदार वे्ोश है--बोलनेको शक्ति जाती रहो है। अगर वह डोमें 
आ जाय, लो शायद कुछ बतला सकेगा शौर . प्रमाण भो मिल 
सकेंगे । 

सोरामगोपाल पालको खे भाया । केदार बड़ी सावधानोके साथ 
उसपर सुलाया गया | उसको सो ओर माँ दूसरी पालकोपर चढ़ीं । 
एक काम्सटेवलका विनोदने पलिसको पोशाक पहर लेनेको कहा 
भौर साथको यह भो कहा कि, देखो. तुम सावघानोके साथ पानकोके 


भयानक भष्डाफडेड । १५७ 


A FS NA FP HPS Ahh a hh 2 re rigs a pT 





TTS a nn Cnn ed 


समथ साथ जाभरो । रोगीको अस्पतालमे रखकर पुलिसके साहब ओर 
कलक्टर साइेबसे भेंट करना, कइमा कि बाबू इस घटना ओर 
अन्यान्ध बातोंके सम्बन्धमें प्रमाण आदि संग्रह कर रहे हैं, शोघ्रो 
लीटेंगे। केदारको माँ ओर स्त्रोको मेरा डेरा दिखला देमा। वहाँ 
पर मेरो बहम हैं। मेरा नाम लेकर वहाँ नोकरोंसे कहला देना 
कि थे दोनों वहीं भोजन करेंगो । इन्हें जब जिस चोसाको दरकार 
होगो तभो उन्हे देना होगा । अगर हो सके तो कल तुम्हों लोटना; 
नहों तो ओर एक कास्सटेबलको भेजनेके लिये साइवसे कहना | 
पालको चलो गयीं । पक्को सड़कतक सब लोग पालकीके साथ 
साथ गये । सम्ध्या हो चलो । गफरको बहन मगरघाट नामक 
ग्राममें-यहांसे छः कोस दूर रहतो है; इसलिये आज रातको 
कोई काम नहों हो सकेगा, यष सोबकर यइ समूचा दल 
रामजोवन चक्रवत्तेके घर जा धमका । 





सातवा परिच्छेद । 
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सरे दिन प्रातःकाल खोराम गगरघाट गया। 

४ गफूररको बहनको खोज करना, उसको अभय 

कश्के मुकदमा दायर करने घौर गवाड़ो दिला- 

नेके लिये मजवर करना और इस सम्बन्धर्म ओर 

कुछ प्रमाण मिल सके इसका प्रयत्न करनाइो, शोरामको इस यात्रा 

के उदेश्य थे। साथको जहांतक जलदो होसके लोटनेको भो 
विचारेको ताकोद को गयी । 

रामञोवन सवेरेष्दी उठकर रासविष्ठारो नागके गाँवपर गये। 

वह दुष्ट इस समय क्या कर रत्ना है, विनोदका आना ठसे मालूम है 


A 
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कि महोँ, अगर जान गया है तो विनोदको दुःख देनेको क्या तद- 
वीर उसने ठोक को है इन सब वातोंको जोह टोइ लेनेके लिये 
वे वहाँ गये इण हैं। दिनमेंहो तोम बजते यजते वे बड़ी ख शोके 
साध लौट आये ओर आलेको बोले, “वड़ो प्रसखताको वात है कि 
रासविहारोको खयर आता है-तोन दिनसे बेहोश है।” 

विजान जानेका तो भय नहीं है न ? 

रा०--नहों कह सकते। डाकरने तो कहा है कि जरामा 
बुखार कोर हो गया है भोर कोई बात घबरानेको नहीं है। 

वि०-यहो में भो चाहता हर । बच मरेगा तो मेरा सब कुछ 
किया कराया चौपट हो जायगा। उसे पकड़कर अपने काबमें 
कर लेनेसेहो मेरो अभोष्ट सिड्विको आगा है। | 

रा०-- तुम्हारों ये बाते भेरो समभमें नहीं आतीं | मेरे जानते 
अगर इस तरह बेहोशो को हो हालतमें वह पड़ा रहे तोभो तुम्हारा 
कोई भ्रमिष्ट नहों होगा | 

खान, अहार समाप्त कर साफको विनोद, रघु,' रासजोवन 
अर काग्सटेव्ल टुर्गापुर गये। जिस तालाबमें व लाश उतरातो 
हु दिखाई दो थो-जहांसे इस भयानक काण्डका उद्भव हुआ था, 
उसोके पाससे होकर उम्ह जाना पड़ा। लभ्बो सांस लेकर विनो- 
दने उस तालाबके चारों ओर अच्छो तरहसे दृष्टि दोड़ायो । प्राकर 
तिक दृश्य च्योंके त्यों थे। अतोतकालको स्ति पेदा करनेवाली 
कोई चोज़ वहाँ महीं दोख पड़ो। फिर दोघ निःश्दास लेकर विनोट 
वहाँसे आगे बढ़ । 

दुर्गापुरको एक तरफ़ वहो सुन्दरो # मङ्घाइन रहतो है। 
उसके रके पास पह चनपर विनोदने रामंजोवनको कहा कि आप 
खरा यह द्याफत करे, कि वह कहाँ है। वे जाकर देख भये 





# पहला स्छ देखिये | 
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कि वह अपने घरपर बंठो भात. पका रहो है। विनोद उनके साथ 
साथ उसके यहाँ गये । 

विनोद उसके पास गये भोर बोले, “कहो माई ! भच्छी तो हो ? 
मुझे तो नहों पडचानतो होगो ? पहचानोगो कँसे ? वत दिनोंसे 
तुमने देखाहो शी महों है; लेकिन में तुम्ह नहों भूला छ ।” 

मठुभ्राइन चुप थो--ठसे इतना भ्र हो रक्वा था कि जिसका 
ठिकाना महों। आजतक़ कोई भला आदमो उसके घर आकर 
इस तरह एक वात भो नहों बोला होगा । आज्ञ एक सुन्दर युव- 
क, जो देग्बनेमें उसे भले घरके मालम होते थे, उसके घरहो 
महों आये बल्कि उसे “माई” कहकर पुकारते हैं इससे बढ़कर 
भायय्थको बात ओर क्या हो सकतो है ? लड़खड़ातो सवानसे 
बोलो, “बाबू! में गरोव दुखिया छ । आप लोग अमोर उमराव 
हैं में कंसे पहत्नानगो ? 

वि०-दोष तुम्हारा नहों है। वहत दिनसे तुमने देखाहो 
नहो फिर कोर्स चोन्होंगो ? में यदुपति मित्रका लड़का क । 

यह मुनतेहो बुढ़िया चल्हेके पाशसे उठकर विनोदके मज़दोक 
आयो और अच्छो तरह देखभालकर बोलो, “ठोक ! मैं आपको 
पहचान गयो । बाबू! यहाँ आपके शब, घहुत हैं, जहाँ हो वहाँ 
रहो | यहाँ काहेको भाये ! 

वि०-शल्र, अव मेरा कुछ नहो' कर सकते। मैं बहुत जलद 
उन्हे सर किये देता छ । तुमने सुना नहो” है, मेंने अभो केदार 
इस्ञामको पालकोपर चढ़ाकर इगलो भेज दिया है । लेकिन किसो 
ने मेरा क्या कर लिया ? इस समय में अपने आने पहचाने आद- 
मियासे सुलाकात करने निकला छं । इतना कह, जबसे दो रुपये 
निकाल कर विनोद बोले, “देखो, ये दो रूपये लेकर एक जोडी 
साड़ो खरोद लेता । में दूसरे कामके लिये चलता छं । तुम कल 
सुबह चक्रवर्ती बाब॒के घर आकर भेंट करो ।” 
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वहॉये थोड़ोहो दूर आगे बढ़े होंगे कि कुछ लोगोंके शोरग्‌ ल 
करनेको आवाक सुनार दो। पास आनेपर देखा, यक भादमोको 
कुछ लोग पोटते हैं ओर वच विचारा बढ़ा दु:स्हित हो रचा है। 
विनोदने पास आकर पूछा, “क्या इला है ?” 

जिस अकेले भ्रादमोको कई आदमो आक्रमण कर रहे थे उसने 
आगे बढ़कर कडा, “देखिये बाबू! ये लोग नाइक मुक गरीबको 
ट्ःख दे रहे है। इस देशमें गरोवको झारनेसे किसोको सज़ा 
मको होतो; इसोसे जो हो चाहता है वहो गरोवको सताया 
करता है।” 

वि०--तुम्हे कोन ओर काहे मारता है? जब तक बह कोई 
जवाब दिया चाहे तबतक डूमरा आगे आकर बोला, देखिये 
साहय ! सालभरसे इसके यहाँ भेरा एक रुपया पावना है साँगता 
हूं सो गालो देता है।” 

` चइ आदमो-में तो यष गहो' कता कि तुम्हारा पावना नहीं 
है| दो सालसे महंगो पड़ रहो है, घरपर ख़पड़ा भो सावित नहीं है, 
लड़के बच्चे भूखों मर रहे हैं, दूंगा कहाँसे ? ये लोग इसी वज्ञ 
दाहते हैं। इसोका भगडा है । 

बिनोदने पाकेटसे दो रुपये मिकालकर उसके हाथमें दिये ओर 
कहा, "एक रूपया इन्हें देकर तुम अपना पक्का कुड़ा लो, बाकी एक 
कपयेका चावल खरोदकर ले जाभो--वालबचोंकोी खिलाभो ।” 

वह आदमो तो हैरान हो गया | विनोद उसके आशोवाद या 
धन्यवाद अथवा आशसपासके लोगोंकों प्रशंसा सुननेके लिये वशाँ 
अधिक देरतक नहो ठहरे। कुछ दूर आगे चले जानेपर दिनोदने 
चक्रवर्ती महाशयसे पूछा, “निघे चण्हालका घर कहाँ है?” 

उन सोगोके पोळे पोछे बहुतसे भआदमो था रहे थे। एक बल- 
चान्‌ भ्रोर बुहिमाग व्यक्ति आगे चढ़कर बोला, “वह तो यहाँ बहुत 
दिनसे नहो' आया ।” 
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वि०--सो मुझे मालम है। वह कहाँ है, येष जागंगा सैरा 
उद्द श्य दै, इसोसे उसका घर पूछता हूं । 

वह आदमो-सो पसा सिलना कठिन है। कितने आदसों 
कितनी तरहको बातें कहते हैं। इम लोग क्या जाने' ? आप अगर 
अनुसन्धान करे तो निश्चयो कुक न कुछ पता पा जायंगे । 

वि०-तुम्हारा माम क्या है? 

चह०--निरच्ज्ञन | 

वि०--तुम क्या काम करते हो ? 

निरच्लन--खेलो वारो ओर क्या ? 

वि०--तुम किस जातिके हो ? 

मि०--ग्वाला । 

` वि०--तुम आज चमसे चक्रवर्शो मझाशयक्े घरपर भेंट करो । 

देखते हैं तुम बड़े वुद्दिमान्‌ आदसो मालम होते हो। इम तुम्हारो 
भलाईका प्रवन्ध करेंगे । 

निपे चर्षालका घर टेर हो गया है। कालके प्रभाषसे इस 
समय उसके मकानका निशान तक नहों है। उस जगइको देख- 
तेछो विनोदने सोचा, “यहीं बह विचारा अपनी परमा सुन्दरी 
पत्लोको लेकर सुखसे घर ग्टहस्थी चला रहा था। न जाने कितनी 
साशा, कितने आमन्दको तरङ, उसके छटदय-सागरमें नित्य लहरि 
सारतो होंगो। लेकिन एक दृष मनुष्यको पाप-प्र्ठत्तिने सब्र कुछ 
चौपट कर डाला | 

वहाँ दो एक बाते पूछपाक् कर विनोद लोटने न्तरो। बचुतेरे 
लोम उनके पोछे पोछे चले । सबके साथ निरच्यन भो चला । 
`. समूचे दुर्गापुरमें लोग विनोदको असाधारण शक्षिशालो भौर 
देवताके तुल्य समझने लगी । एक तो वे धमो घरके लड़के, तिसपर 
सबरकारके अआटमो उनके सङ सङ डोलते फिरते हैं ओर सब कोई 
उमको बात सुनते हैं। इसके अतिरिता वे दानमें कल्पतरु, रूपमें 
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काशि क, शक्षिमें अपूर्व हैं। उनको शक्ति यहाँतक बढ़ो- इई है 
कि रामबिदारो नागको कुक चोडा महों समझते! बस, भब तो 
दुर्गापुर्के सभो नर्-मारो उन्हे देखनेके लिये व्याकुल हो उठे । 

स्यणद्माम लोट आलेपर भो अपने साथ बड़ो भीड़ देख विनोद 
में अपने खंगके लोगोंसे कड़ा, “आप लोग इस समय जाइये! 
कन्ह मैं फिर दुर्मापर भ!ऊं गा। निरंजन! तुम मेरे साध रहो | 
तुमसे कुछ काम लेना है।” सब लोग उदास षोकर चले गये। 
विनोद वर्ग र: बाकी आटमो दालानमें जाकर बेटे। निरच्तनको 
रोर फिरकर विनोदने कहा, “इस जगहपर ओर कोई आदमो 
नकी है। तुम निर्मय होकर सब बाते कह सकते हो। निघ 
चण्डानका पता पाना मेरे लिये बड़ा ज़रूरो है। जो मुझे उसका 
प्रता देगा उसे में बहुत कुक इनाम दूंगा ।” 

नि०--उसका पता तो किसोको नहों है। शायद वह सारा 
गया । 

वि०--हो सकता है, पर कहाँ जाकर केमसे मरा, इसका कुछ 
हाल किसो को मालुम है ? 

मि०--सन्देह तो कितनी बातोंका होता है। लेकिन जाने 
दोजिये, इन सब बातांको जाँच पड़ताल से कोई फायदा नहों है। 

वि०--तुन्हारे जोमें कोई सन्दे इ होता है कि नहों ? 

नि०--पहले अ!प किये कि आपने या पडलाल को है ? 
तब में जो कुछ कहने का है कह गा। 

वि०- में सन्दे ह करता हू कि रामविष्ारोने उसे मार डाला 
होगा; पर अमर यहो कात शो तो उसको लाश वथा हुई? अगर 
एसा नहीं है भोर वह डरकेमारे यहाँ से भाग गया है तोभो उसका 
पता असक किसोकों नहों लगा, यह बड़े अचरज को बात है! 
चुरालोमें महों है, कलकत्त में नहीं डै--आस पासके किसो गॉँवमें 
भो नहीं है, तब हुआ क्या ! वष अपनी बको बड़ा प्यार करता 


भयानक भएहाफोड | १६३ 


था-भागनेके दिनतक दोनों स्त्रो पुरुषने भाग चलनेको ठहरायो 
धो! उसको स्त्रों इगलोम है। अगर वह जिन्दा है तो भषनो 
स्वोको कुछ खोज पूछ क्यों नंहों करता? अगर कहों जाकर 
भो वह मरा होता तो अब तक किसो न किसो ढवसे उसको 
सत्रोको यह हाल मालूम हुआ रहता और सुझे भो खबर लगहों 
जातो। पर इसके भोतर सुफ कोई भारो भेद दिग्वाई देता है। 

नि०-भच्छा, सरकार! आपने बहुत खोज ठे,ढ़ को है; 
लेकिन एक बात भापने अबतक नहों सोचो होगो । क्या उसे कोई 
छिपाकर कदो बनाकर नहीं रख सकता है ? यह लो कोई भाशय्य 
को बात नहों है। निर्ञ्ञनको यह बात सुनतहो बिनोद चोक. 
पड़े। यह युक्ति उन्‍हें बहुत पसन्द आयी । सचमुच अबतक 
उनके जोमें एकबार भो यह बात नहों आयो थो । इस अनुमान 
सेवे निरब्ज्ञन पर मनछो मन बहुत प्रसद्ध हुए। बोले, “तुम्हारो 
इस बातको मैं मानता छ, में इसका अनुसन्धान करूंगा । आज 
तो रात हो गयो--जाध्रो, कल फिर मेट करना । . किसो बात 
का भयन करना, जय जो ज़रूरो बात हो मुझे उसकी खबर 
देते रहना। भ्रगर तुम्हें कोई चोड़ा दरकार दो तो सुझसे कहना । 
सें तुम्हारो आवश्यकता पूरो करू मा ।” 

निरञ्जन प्रणाम करके चला गदा । आहार प्रादि कर, रात 
बिनोदने सोये हो साथे बितादो । 
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(kc सरे दिन प्रातःकाल साठ आठ बजेके समय 
iy दू 37 रामजोवन चक्रवर्शो के सकानके अन्दर विनोद 
EY 7° जोर वही सुन्दरो मकछआइन दोनों घेठे बाते 
5०५ 959592 कर रहे हैं। वह कहतो है, “बाव! शुरूसे 
आखोरतक भठो वात है, तुम्हारे बाबजो कभो किसोकी बड़ बेटी 
की ओर आँख उठाकर देखतें तक नहों थे--वे कमोने ख्यालके 
आदमी थोड़े थे ? वे गरोव दुखियोंके माँ बाप ये। ऐसा काम 
उनके हायसे होने का नहों है।” 

वि०--तथ तूने एखिसके सामने वेसो गवाहो क्यों दो थो? 

सु०--कुछ तो डरसे भोर कुछ रुपये के लालचसे। १०) देकर 
पुलिसवाल्लोंने मुझसे का कि अगर तू ऐसी बात नहीं कहगो तो 
तेरा सर्वगाशकर डालेंगे। हम लोग गरोव आदमो 5हरे। जान 
बेंचानेके लिये एक मे, ठ बोलनेमें उतना बुरा नहों मानते। इसोके 
में उनको वालोंमें आ गयो । 

वि०--निध चश्हालके बारेमे तुमे क्या मालम होता है १ 

शु०--सो में मछों कच सकलो। बडो अचरजभरो बात है 
कि उसका आजतक कहें पता हो नहों चला कि क्या हो गया ? 

वि०-तुमे क्या शक होता है कि वह मारागयाहै? 

सु०--महीों । 

वि०-लब क्या कों ओर देशको भाग गया है और वीं 
रहता है ? 

सु०-सो मो ठोक गहों सालम होता। 

वि०- बह मदा महों, यहाँ मो गहों है, किसो धोर देशमें मो 
नको है तो इभा क्या? 
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सु०--मैं कुछ गहों कह सकतो। जो पेटमें है भो, उसे मुँह 

पर लाते डर मालम होता है | 
वि०--डरनेको कोई वात नहीं है। यह तुम नियय जान लो कि 

रासविहारोके दिन पूरे होगये हैं। मेरा यह ठोक विश्वास है कि 
में सक लोगोॉंको उसके हाथसे ठुडाऊगा। कहो न, तुम्हारे जोमें 
क्या गाता है जो तुम कइतो नहो' हो? 

सुन्द्रो कुछ देरतक सोचतो रहो फिर बोलो, “इसके भोतर 
मुफे उसो रासविहारोको कारस्तानो मालूम होतो है। उसोने 
निधे विचारे को कहों छिपा रक्ता है। 

विनोद सोचमें पड़ गये। कल निरक्न मे जो वात कहो 
थो आज इसने भो वहो कहो। उन्होंने बिचार किया कि जो 
आदमो संसारमें एकसे एक बढ़कर कुकस कर सकाता है उसने 
जो इतने दिनतक एक भादमो का छिपा रखा होगा, इसमें सम्दे इ 
हो क्या है? तोभो पूछ बेठे, “क्या १० वषंतक एक आदमोको 
लुका रखेगा*?” 

सु०-- कं नहीं ? उसके कितनो कचहरो शैं, कितनो जग ं में 
कितने मकानांत रैं। जहाँ चाहे वहो एक को कद करके 
रख सकता है। अरे, वाबू साइव! कोई ऐसा काम नहीं, जो 
रसविहरिया न कर सके। 

वि०--तुम्हारो आतोसे आज मेरा बड़ा उपकार इभ्ा। अब 
तुम जा सकती है। अमर कभो रूपये पेसेको जरूरत हो तो आकर 
मुझसे कहना । में काम पड़नेपर तुम्ह खवर दूगा। देखो, डरना 
गहो'। में इसका पूरा २ इन्तज़ास करूगा जिसमें रासविहारो 
तुमपर कभी किसो तरका अत्याचार न करने पावे । 

विचारो मक्भ्राइन चलो गयो । जाते आते असोसें दैतो गयो-- 
“बाबु ! तुम लखिया होभो-बापक्षा नास उळघदश करो, उन्हो के 
ऐसा यश पेद करो ।” 
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विनोद चिन्तित भौर उईिम्न मनसे घाइर अ बठे। वहाँ 
चक्वत्तों ओर निरच््मके सिवा ओर कोई नहों था। विभोदने 
भाते छो पूछा, “रासविष्ठारोने इसके पहले भो और किसो आदमी 
को छिपाकर रक्ता था कि नहो १” | 

इास?- बहुत दिन इए एक दफा और इलज्ला मचा था। 
सुन्दर सनको एक प्रजाको जमा वावरद्स्तो हडप लेनेको रास- 
विह्ारोको नोयत हो गयो थो; पर कोई आन बुककर अपना माल 
और के हाथमे थोड़े दे सकता है? उसने मामले मुकदमे कारके 
रासविषारोको बड़ा तङ किया । एक दिन उसे अकेला देख, 
रासविषारोके भाट मियोंन उसे पकड़कर सदरमें चालान किया। 
उस्तो दिनसे फिर उसको कुछ जोह टोच नहो मिलो । अव चाहे 
रासविह्ठारोमे उसे जामसे मार डाला हो, चाहे गुमकरके रखा हो, ये 
दोनों हो धातं सम्भव हैं । 

नमिरखन०--मुऊ तो ठोक मालम होता है कि निधे विचारे 
को इसमे क द हो कर रक्‍वा है | 

«४ /वि०-सुझे आज इगलो-जाना होगा ।._ शायद कल लौटेंगा। 

यहाँ मुझे जो जो बातें मालूम इई हैं उन्ह' मजिस्ट्रेट भोर पुलिसक 
सुपरिण्देशडश्ट साइवसे कहना छोगा। उनसे सलाह भो लेनो 
 होगी। अच्छा, निरञ्जन! घरमे अनाज खाने पोने भरको है.कि नहीं-?- 
. निर ओ नहों । दो सालस ता पेदावार हो आरो पड़ रहो 
. है। खाना दोनों वश्का जुटाना कठिन होरहा है। घरमे अनाज 
रह तो कंसे ? | 
` ~ विनोदने जेबभें हाथ देकर एक १०) का मोट आहर निकाला 
सोर उसे निरज्कमके हाथमें देकर कचा, “देखो, लडकोंको ख्दाने 
पोनेका छष्ट न देना। मेरा रुपया पेसा अपना हो समभो। जब 
सारूरत छो तभो मुझे खवर दो, में तुम्हारो सहायता करूंगा!” 
ज़मोनमें लाधा छुआकर निरञ्जमने उन्ह प्रणाम किया। 
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रामजोवन बावा बोले, “में'इमलो तक सुम्हारे साथ साथ 
चल गा। रास्त में तुम्ह भकेला छोड़ते सुमे बड़ा हो भय माल म 
होता है। 

वि०--तबतो आपको सुपर बड़ो कृपा होगो, लेकिन आपका 
इतना भय करना व्यथ है । 

दसो समय हाँफता २ पसोनेसे तर आराम वहाँ आ पहुच 
अर बोला, “सब ठोक हो गया। गफूर को बहन मोतोसे मुला 
कात हुई है। वह हर तरहसे इम लोगोंको रायके मुताबिक 
चलने की राज़ो है। गफूर का बहनोई भी इसबारेमें बहत 
कुक जानकारो रखता है। वह भो इस अत्याचारको बातसे पूरा २ 
वाकिफ है। वह रामविहारो से' नहों डरता, झरूरत पड़मे पर 
भ्रटौलतमें भो ऐसा इजञषार दे सकता है। 

वि०- अच्छी बात है। तुम्हारो मिद्दनत वेकार नहों' गयो। 
अब हुगलो चलो । | | 

स्रानाहार करने के अनन्तर विनोद, रामओवन,  ख्ोराम, रघ, 
भ्रोर कम्सटेबल देवता जड'लका रास्ता तेकर पक्क सड़कपर आये 
भ्रोर गाड़ोपर सवार हुए । साँझ होते २ इगलो पष्ठचे। रास्त 
में कोई एसो बात नहो' हुई जो लिखने योग्य हो। : 

विनोदकी राय बभ समभकर कान्सटेबल थानेकी चला गया । 
विनोद अपने संगियोंके संग र अपने डेरे पर आये। चक्रवर्ती 
नाचले पहुंचतेहो मोकरसे तम्बाकू भर कर ले आनेको कहा। 
विनोद भाने महल में गये । 





श्द्षध खजकमल। 
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नवां परिच्छेद । 





त 5०62 मोदका भना सुमतेषो अपराजिता बड़ो उत्क 
वि i ण्ठित हो सोठ़ोपर उनके इन्सजारमें बेठी इई 
र थो। उसका येरा बहुस उदास हो रहा था। 

(९५400. विनोद चटपट उसके पास आकर बोले, क्यों 
अपो ! में तो किसो विपद्में नहीं पड़ा फिर तुम क्यों झठमूठ मेरे 
अनिष्टको शङ्का कर, दुःखित हुआ करतो हो-रातदिन सो चमें 
डवो रहतो हो ?” 

अपराजिता चुप है । विनोदने चिम्तित होकर पूछा, “क्यों अपो ! 
बोलतो काहे नहों ? कहोंसे कोई बुरो खबर तो नहों मिलो है !” 

झण्-महछों। _ 

वि०--तब क्या मेरे किसो व्यवहारे तुम्ह कष्ट इ है ? 

आ०-हाँ। 

वि*--तब या तो में पागल हो गया हु यातुम! अगर में 
जानवभ्कर कोई ऐसा काम करू जिससे सतुम्हं कष्ट छो तो निश्च- 
यहो समझना होगा कि मेरो बुदि भ्रष्ट छो गयो है। अगर यह 
वात न हो और मेरे किसी कामसे तुम्ह दुःख हो तो नियो 
तुमने अपमो विचार-शक्ति खो दो है। 

अ०--इन दोम्‌मिंसे कोई भो वात ठोक नहीं है | 

वि०--सब क्या ? में तुम्हारो इन पहेखियोंके सुन चक्करमें आ 
गया ह । साफ़ साफ़ कको | 

अ०--विजलोका पत्र आया है । 

वि०-अच्तती तो है न ? 

अ०--यह बात पूछनेका तुम्हे कोई अधिकार नहों है। वह 
पत्र पड़कर- उस दुःखिनो ममपोडिता वालिकाको वह छाती फाड़ 
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रोदन-घ्बनि सुनकर शायद पत्र भो पिवल जायगा ! विसोद ! 
अगर तुम दूरहोखे उसे दशम देते भवा अपने हाथसे एक चिट्टो 
हो लिख कर सेज देते ता विचारो सरला बालिकाको इसनो हृदय - 
इघाला नहों होतो। में ता विजलोको चिट्टो पढ़कर घरों रोतो 
रहो क । सोचा था कि टुग्हारे आनेपर तुमसे बड़ा करडा करूंगो 
लेकिन वह सोचा सपर कुमन्तर हो मयथा। इस समय तुम्हा 
विपद्कं मु इसे बचकर, आया देख में सब कुछ भूल मयो हू, इसोसे 
तुम सस्सेहो छटते हो !” 

जि०-- बहन ! सुस नहीं समक्क सकफतो, किस प्रकार मेरा मन 
चच्ुल छो रहर है - हदयमें कंसो भयानक आग घधक रहो है सो 
तुस बघा समभोगो १ में बिजनोको प्राणमनसे चाहता हे इसमें 
शक नहीं; पर सें उसके पिताको इत्या करनवालका पु ह इससे 
उसके भगे जाकर प्रोतिको बात करते सुझे वड़ो लज्जा बोध 
होती है। एक आर उसका प्रम--उसको चिन्शा-- भीर दृसरो 
घोर पिताक कलङ्मो चमका भार मेरे कन्धोंपर भा पड़ा है, इसोसे 
मेरा चित्त चञ्चल हा रहा है। सोभाग्मसे तुम मेरो सहायताको 
अग्रसर हुई हो इसलिये कल तुम्हों विजलोको एक पत्र लिखो 
घोर उसे मेरे सनकी आवस्था अतलाकर प्रस्न करमेकी चेष्टा करो । 
चह थोड़े 'दिनॉरेहो अदशनसे इतनी व्याकुल है। कौन कच्च सकता 
है यह अवस्था चिरस्थायो नहों है ? अगर सेरे पिसाको बदमाशों 
टूर,म हुई तो फिर इस अन्मे बिजलोके साथ मेरो भेंट महों हो 
सकलो । 

अ०्--सुम्हारो इम वातॉमें कुछ सार नहीं है। खंर, इस समय 
तुम्हारे स्प्थ कोन कोन हैं ? 

वि०--चक्रवत्तों चाया ओर खोराम हैं । 

अ०्-अच्छा, वै लोग घाहर बढ़े हैं कि नहों ? कुछ जन्नग्डावा 
भो तो तब तक भेजना चाहिये! 


१७० स्त्रणकमल । 
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विषा, उनके लिये सब इन्तज़ास कर चुका इ । 

अ०- अच्छा, यह तो कछो कि जिस कामके लिये गये थे उसका 
क्या इुआ १ | 

इसका कुछ जवाब दिये बिमाहो, विनोद .पासके बरामदेमें पड़ो 
हुई एक कुर्सीपर जा बेठे। अपराजिता उनके पोछे पोछे वहाँ तक 
गयो। विनोदने एक एक करके सब बातें उससे वहीं सब बात 
सुननेपर भपराजिता चिन्ता के मारे व्याकुल डो उठो । उसके मु इसे 
कोई बात नहीं निकल्तो। उसको यह हालत देख कर विनोदने 
पूछा, “पराजिता ! तुम चुप व्यों हो रहों १” 

अपराजिताने भनमनोमो होकर कचा, “कुछ नहों।” 

वि०--क्यों अपराजिता ! आज क्यों बार वार तुम्हारे भनके 
भाव बदल रहे हैं ? मेरे किस व्यवहारसे तुम विचलित हुई १ 
में तुम्हे चिन्तित देख बड़ा दःखो हो रहा छे ।” 

अ०--तुम दुःखो मत होश्रो। मेरे जोमें कुछ चिन्ताएं आ 
घेरतो हैं पर उनका कुक मूल्य नहों है। तुम्हारा कोई व्यवहार 
उनका कारण नहीं है। केवल तुम्हारो इस कहानोके सुननेस हो 
मुझे कुछ चिन्ता हो गयो है। 

वि०- अच्छा, मेरे वमन किये हुए हालोंमेंसे कोनसो बात तुम्हें 
चिम्तित किये देती है ? | | 

आअ०-चिम्ताका कारण है। इसबार तुम्हारे ऊपर ठारूर कोई 
न कोई विपत्ति आतो पर रासविषारोके ज्वरने क्मारों बड़ो हक्‍दद 
को । में तो बिलकुल इसके लिये तयार हो बठो थो, लेकिन तुमने 
जो कुछ बन्दिशें बाँधी हैं ओर रासविहारो के विरुद जो सब कार- 
वाइयांको हैं उससे ज़रूर हो वह तुम्ह किसी भारो फन्द बे डालेगा । 
उसके लिये हम लागोंको पूरो पूरी सावधानो रखनी होगी। 

वि०--हो सकता है, पर क्या इसो भयसे अपना सडुल््र एक 
बारहो त्याग टू १ 


भयानक भष्डाफोड । १७१ 
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०-नहीों, में सो नहों कहछुतो । चाहे मामूलो विपद्‌ आवे 
चाहे बड़ी सारो-चाहे पेरमें कुश गड़नेके बाद हो मामन्ता'ते 
पा जाय--चाहे प्राण हो चले जाये पर यह सझल्प छोड़ना तुम्हारे 
लिये कभो उचित महीं है। अगर तुम इस पवित्र पुण्यमय 
कत्त व्य-पालनसे विमुख होगे तो तुम्हे में हो बड़ा नोचा सम- 
झन लगू गो और एणाको हृष्टिसे देखने लगजञाऊगो। तोभो 
एक बात तुमसे कहा चाहतो हं, तुम जहाँतक छोसके विपदको 
न्योता देकर सत लाप्रो। जिस गड़ेमें गिरे बिना छो काम 
चल सकता हो उममें गिरनेका काम हो खधाहै;पर हाँ अगर 
बोचमें नदी पष्ठ जाय और उमे पार किये बिना कार्य सधनेवाला 
न दोखे तो उसे भो हल जानेमें दोष नहीं है। इसलिये तुम्ह मेरे 
सामने यही प्रतिज्ञा करनो होगो कि जो विपद्‌ परिष्टायं हो उसे 
अवश्य परित्याग करोगे ओर जानघूक कर अपने को न फंसाओगेी ! 
विश—तुम्हारो इस सलाहके विरुद्ध सें कभी कोई काम न 
करूगा। “एसे किसी काममें न पढं गा जिसमें व्यथ को तकलीफ 
उठानो पड़े । साथ हो विपट्के डरसे किसो आवश्यकोय कायके 
करने से भो मुँह नहीं सो गा। अच्छा, जाने दो इन बातोंको 
केदारका क्या हाल है... 
अ०--भ्राज उसको हालत घड़ी खराब थो । उसको माँ भीर 
स्वो भस्पताशमे हैं। सवेरे उनका खाना अस्पताल हो में पहुचवा 
दिया था । इस समय भी नोकर उनका खाना वहाँ ले जायगा। 
एक आदसोको खबर लेनेके लिये भेजा था। उसने कहा है कि 
इस वक्त कुछ अच्छा है। विनोद! वह अच्छा होगा कि नहों ! 
घि०--डसको बोसारों ओर तकलोफ़ एसी है कि ठोक नहीं 
कह जा सकता कि बचेगा या मरेगा । कल में भो उसे देखने 
जाऊंगा। इतना कह विनोद बाहर आये भीर चक्रवत्तो बावा 
अपर शोरामसे वाते करने लगे। 
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ब सरे दिन विनोद फिर मेंजिस्ट, ट साइब को कोठो 
$ पर पहुचे । साहब नाश्तापानो कर चुके थे । 
b> विनोदका काड पाठेहो उन्होंने तुरत हो उन्ह 
बुलवा लिया। शिष्टाचार छोनके अनन्शर विनोद एक कुर्सोपर 
जा वेठे। साहब कहने लगे, “राफ र ओर केदार नाई दोनों हो 
का मुसा सङ़ोनहै! दानों हो के लिये वारण्ट जारो किया 
झा सकता है। भेन कन कॅदारका मरते समय का इकझ़ार 
सिख लिया है ।” 
बितोद में बड़ी घबराहइटक साथ पूछा, क्या कैदार सर गया #” 
मैं" डाकर कहते हैं कि उसके जोनेको आशा नहों है। 
श्सोसे कल कचइरोका काम छोड़कर मंन उसका बयान लिख्क 
लिया। अब सुना है कि कल रातको उसको तबियत कुछ अच्छो 
थो भोर भाज सुप भो उमकी भवम्था कुछ अच्छो रहो है । उसक! 
द्साहार ऐसा है कि उमोक बलपर में वारण्ट जारी कर सकता 
था पर अपके अनेको कोट जोड रहा था) कडिये कुछ सबल 
जुटाये है ? | 
वि०-गफू रके मामलेक तो पक्क सुबूत मुझे मिल गये हैं। आप 
का इका होते हो सें गवाहोंको लाकर हाज़िर कर सकता हूँ | 
लेकिन केदार के सम्बन्धमें अभो तक काफो सडत सं नहो इकड 
कर स॒का । 
मे०-उसके लिये कोई चिन्ता नहीं। केदारकी यह इालत 
रासविहारोने को है इसमें इम सखोमॉको कोई सम्देह महों है । 
इसलिये उसे गिरफ्तारकर, हाजतमीे रस्वकर, और प्रमाण इकई 
कर लिये जायेगे । 


भयानक भश्काफो्ड । १७३ 


i ibn 


ब०-में इसके सम्बन्धके प्रमाण भो ज़रूर छो पालंगा, इसमें 

सम्देइ नहं । 

मं०--जरूरहो आपका मनोरथ सफल होगा। आप इस 
विषयमें जेसो घोरता, साहसिकता, ओर सहिवेचमा का परिचय 
दे रहे हैं उसे देख इम लोगोंको आपपर बड़ो अडा हो गयी है। 
आप पर इसलोगोंका पूरा पूरा विश्वास है। खुर, इस समय पुलिस 
नें जिस तरह गण रके मुकृहमेको चालान किया है उससे वारण्ट 
तुरत आरो किया जा सकता है। पुलिस सुपरिण्ट शड ण्ट भो 
इस मामलेमें बहुत व्यस्त हो रहे हैं। हम लोग इस वोच बड़ 
सहिग्न भावसे आपके भनेकी बोट ओष्ठ रहे थे । 

वि०--आप मुभे थोडामा समय धीर दोजिये, अभो कितने 
छोन्‍भयदुःर चाजं रासविहारीपर लाये जा! सकते हैं। आप लोग 
घबराये नहों । 

में प्रमाण इकट्ू कर रहा छू! अगर सव जुस एकद्ो दफ 
उसपर कायम किये जाय सब ज़रा सजा आवेगा। छसे पकड़ने. 
में जलदो करने से शायद मतलब नहीों पूरा होगा । 

मे०--हइम लोगोंकी आपको इच्छाके विश कोई कायं करने 
को इच्छा नहीं है। आपने रासविज्ञारोके असे अत्याचारोंका 
पता लगाया है उससे इमलोगां को वड़ो शिथिलता और अकरम- 
णयता प्रकट होतो है। सवलोग यहो समझते होंगे कि पुलिसको 
साइव और हगलो के मेजिछ ट से लेकर शासन विभागके मामूलो 
कमंचारोतक सवके सव घुसखोर हैं अथवा केवल शगरावखोरो 
ओर खान टेनिस खेलनेमें हो दिग रात मस्त रहते हैं; इसोसे इतना 
अमथ होता रषा है! अगर एसो एसो बाते मुसलमागो राज्यके 
अन्तम होतो रहती तो ठोक थों। खद, आप रासविहारीपर 
खद कोन सा गया चाजे लाना चाइते हैं? 

वि" -मैंमे एक दिन बातों चो वातमें कहा था कि निपे- 
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चस्हाल मासक एंक व्यक्ति रासविषारोके जुलमसे देश छोड भाग 
गया है। आज तक उसका कहीं पता ठिकाना नहों खगा। मुझे 
सन्दे इ होता है कि किसी गुप्त स्थानमें रासविहारोने उसेकृद 
कर रक्ता है। में स्यं इस विषयमें भनुसन्धाम करू गा ओर आपको 
इसका फल बतलाऊंगा। फिर आप जो उचित समभे करे गे । 

सें०--बइत अच्छा । भाप जब जो चाज उपस्थित करना चाहें 
कर सकते हैं। किन्धु इस समय उसके विरुद जो दो भयानक 
मामले आपने उपस्थित किये हैं उनके लिये अगर वारण्ट नहीं 
निकाला जायगा तो इस लोगोंको बड़ी निन्दा होगो। 

वि०--मैं कुछ बहुत दिनतक ठहरनेके लिये नहीं कहता, 
चिफ ३।४ दिनमें में यह काम कर ले गा। 

से०-अच्छा, वषो सषो। | 

बि०-में आजहो स्वणग्राम जाऊं गा भर खोज दं ढ़ करू गा। 
भगर ३।४ दिनमें मेरा काम एध गया तो आदमो भेजकर आपको 
खबर ठू गा ओर अगर कोई खबर आपको इस दर्म्याभमें न मिले 
लो समझ लोजियेगा किया तो में मारा गया नहों तो किसो 
भारो विपद्मं फंस गया हू । सब आप वारशट जारो कर दे गे 
भोर भगर मालूम हो कि में ज़िन्दा ह तो मेरो प्राण-रक्षा का 
प्रबन्ध करें मे । ह 

मे०-अगर जान जाने का डर है; तो में कभी अआपको ऐसे 
भयङ्कर काममें हाथ डालमेको सलाह नहों देखकता। 

वि०--में इस कासमें अपने प्राणोंका दे डालनेमें आगा पोछा 
नहों कर सकता। मेरे पिता मरहत्याके अपराधमें अभियुक्क हो- 
कर, देश समाज छोड़ लापता होरडे हैं-मेरा ठोक विश्वास है कि 
उनका पता ठिकाना अगर कोई जानता है तो वह राएविहारी हो 
है। जब तक पूरो तरह अपने कावूमें नहों आजायगा तब 
लक बह इस बात को कृयूल नहीं करेगा । किसो दूसरे मुकइमेमें 
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वह. शाजत जायगा तो मेरा काम महीं बनेगा; इसलिये में उसे स्वयं 
अपमो आधोनतामें ले भाना चाहता हू । 

से०-आपका मतलव सें समभ गया । इस काममें आपको 
राजकोय सहायता देनेके लिये हमलोम जो जानसे मुस्तेद हैं। 
आपके पास परवाना है। आप जितने पुलिस कमचारो चाहें अपने 
साथ ले जा सकते हैं । 

वि०--आपको इस ट्याका में सदा ऋणो रहंगा। पर मैं 
किसोकी सहायता नहों निया चाहता। जो व्यक्षि मेरे पिता 
जेसे देव तुस्थ मनुष्यको कलङ्कित भोर लाब्छित कर, देशान्तर भेज 
चुका है उसको राजदगड़से दण्डित ओर मनुष्य-समाजसे निन्दित 
करनेमें जो कुछ मुझसे करते बनेगा, करनसे बाज़ नहों धाऊ गा । 
ती' भो काननकी मर्यादा जिसमें भड़' न हो; इसलिये पछलेके उन्हीं 
दो कान्सटेवलोॉंकी अपने साथ रखे गा 

में०--आपका उद्यम भौर अध्यवसाय असाधारवा डै। आपको. 
सो निर्भोकता ओर कार्यक्षमता शायदहो. दूसरे किसमें हो। आप 
हो सच्चे सपूत हैं। आशा है कि आपके इस प्रयत्नसे आपके पिताके 
नामं परका यह धब्बा शीघ्रो मिट जायगा | किन्तु आप अभो 
बालक हैं इसलिये में. भापको चिताता छं कि किसो भारो विष- 
ज्जनक कार्य में सहसा हाथ न डाले'गे। 

वि०--आपका यह उपदेश में सिर आँखोंपर रणख गा । से बड़ो 
सावुधानोसे कार्य करू गा। चलते चलाते? सिफ एक बात पृक्का 
चाहता ह । रामदोनके विषयमें आपमने क्या स्थिर किया है? 
मुझे तो माल म होता है कि इस सामलेके साथ उसका कुछ भी 
सरोकार महों है । 

मे” पुलिस अब तक उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं पा 
सको है। खुर, इस मामलेमें जितनो जानकारो आपको है उसको 
ओर किसोको नहों । इसलिये जब भाप उसे बेकसूर समभते हैं 


+, 
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तब उमे छोड़ देनेमें कोई हामि नहों है पर एक शत भआपको 
करनी होगो। अगर भविश्वत्‌में उसके विरुद कुछ सबत मिले 
ओर पुलिसको उको ख़रूरत हो तो आपको उसे हालिर करा 
देभा छओ गा आप आज कचहरोमें जाकर उसे जञमामत पर 
छाले सकते हैं । 

विनोद म जिख ट साइवके सलामकर उनके बंगशेसे बाहर 
निकल आये | 


Cp VG 


ग्यारहवं परिच्छेद । 


BA oe जिस ट साङवकी कोठोपर से चलकर विनोद- 
| $ विहारो पुलिस सुपरिण्टण्डेण्ट के बंगलेपर 
% 7 आये! उन्होंने जा कुछ जाना वूका था, मे जि- 
Do 2९ स ट साइवसे उनको जो बात-चोत 'इई थो 
सथ उन्हे सुनाकर विनोद वहाँसे एक किराये को गाडोपर सवार 
हा अन्यताल पचे । उस समय डाकर साइव वहीं थे। उनसे 
सेट कर इधर उधर की बहुत बाते करनेके प्रश्चात्‌, विनोदनें उनसे 
केदार नाइके बारे में पूछा । डाकर साइवके कहने से उन्ह ज्ञांत 
दुआ कि अब वह कुछ २ अच्छा है, उसे होश हो गया है, बात- 
चोत भो करता है; लेकिन अब भो जोनेको कोई आशा महं है! 
डावर साहवको भाक्ता लेवे केदारको सोमेवालो चोकोके पास 
चले भगे । केदारको स्त्रो ओर माँ विनोदको देखतेषो रोने 
शगों। उसको माँ बोलो, “बाबू! मेरे केदार के प्राण बचाओ !” 
केदार को स्त्ो ०--वाब भाप जसे हैं- आपको बहन भी देसेहो 
हैं। ये हम लोगोंके ट:ःख देख स्वयं रोने लगों। दूसरेक्षे निये 
संसारतें कोन रोता है! 
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उसको माँ०-अरो यह लोग भादमो थोड़े हैं ? साक्षात्‌ देवता 
हैं। कल इसलोग नहों जा सकों-बावको बहन ने कितनो 
खाने पोनेकी चोज़े अपने नौकरके हाथ भिजवायो थीं भौर बार 
बार आदमसो भेजकर केदारके रोमको हालत पृछो थे । 


जिस समय दुर्गापुरमें विनोद केटारके घर मये थे, उस समय 
वह बिल्क ल बेहोश था, उसो हालतमें उन्होंने उसे अस्पताल 
पदुचवाया ! परन्तु इस समय उसे अच्छो तरह इोशोहवास है। 
उसकी माने उससे कहा कि इन्हीं बाज सरइमने उसे अस्पताल 
में पहुंचाया है, उसके लिये सब बूचबचं ये हो कर रहे हैं भर 
जो जानदझे उसे बचाने को सेष्टा कर रहे हैं। उसने अर भी का 
कि ये रासविहारो नागका भय नहों करते । ये उसके सवनाशका 
पूरा पुरा यद्ग कर रहे हैं। सव कुछ सुनकर केदारने उन्ह प्रणाम 
किय! . उसका एक हाथ एक दस टूट मया था इमोसे एक हो 
हाथ कपाखमें लगाकर उसने प्रगाम किया। विनोटनं कचा, 
“मैं तुम्ह अच्छा देख बड़ा प्रसन्न हुआ। यहाँ कुछ दिनतक 
रहोगे तो अच्छे हो जाधोग।” धोमे स्वरम केदारने करा, 
सब आप को दया है। आपने जेसे कठिन काममें हाथ डाला है 
उसमें परमात्मा आपको सहायता देंगे। ऐसा कोई काम नहीं 
"जो रासविहारो न कर सकता हो! आण अब उस गाँव न जाये 
सो अच्छा है। - 
. वि०्-मेरर काम अब लक समाप्त नहों इआ है। तुमने 
बषुत दिनतक राभविहारोके घर काम किया है। तुम्ह बइतरो 
बाते सानम होंगो। तुम्हारे गाँवके निघे चण्डाल पर उसने बड़ा 
श्त्याचार किया था, लेकिन उसका बहुत दिगसे पता नकीं 
चलतः । तुम कुछ कह सकते हो * 
केदार०--पापने अभो कुछ पता लगाया है कि नहों ? 


~ 
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वि०-नहीं | कोई कोई कहते हैं कि रासविहारोनही उसे 

नकरवन्द कर रखा है । | 

कें०-- कुछ अनछोनो नहीं है। मेरा अनुमान है कि एसो 
गंरकानुनो कद कितनेहो आदमो रासबिहारोके हाथसे भोम 
रहे हैं। 

वि०—तुम यह भ्रनुमान केसे करते हो ? 

के०-एकदफा रासबिह्ारोका कोई शल किसी कायवश उसके 
यहाँ आया धा। इसके बाद फिर वह न तो देशकोचछो लोटा न 
उसक। कहीं पता ठिकाना चला। हमनलोग छरदम वल्को रहते थे 
तौभो नहों मालूम कर सके कि उस आदसोका क्या हाल डुभ्रा। 
इसोसे बोध होता है कि रासविहारोने हो उमे कंदकर रखा है। 

वि०--हों सकता है। लेकिम वल इम तर आदमोको छिप 
सवपा डाला करता था ऑर तुम लोगाॉंको कानोंकान खबर नहीं 
होने पातो थो क्यों ? 

के०--इूममें आशयको कोई बात नहों । हमलोग उके घर के 
नोकर थे पर कभी मानम नहों कर सके कि कितनो स्तियोँका 
घसनाश, कितमें खन, किंतनो मारपोट रासबिहारो रोज़हो 
करता रहता है। | 

वि०-लेकिन जो आदमी ख नतक कर डालमेमें आगा पोछा 
नहों करता, वह क्यों किसोको कद करेगा? चेटपट मारकर रास्ता 
साफ क्यों न कर लेगा ? 

के०--जब ख न करनेमें किसो तरहकी असुविधा होतो या। 
पकड़ जानेको अधिक सम्भावना रहतो, तब वह इसी पथका अव- 
लम्बन करता रहा होगा । और यह भो तो एक प्रकारका ख नहों 
है। हो सकता है, कदकों तकलोफॉसे वह आदमो महाने दे 
महोनमें मर जाय । 

वि०-तुम्हारे अनुमान यथाश हैं। लेकिन जो आदमो दुनि- 
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'थामेँ किसोसे नहीं डरता, वह क्यों निघे चाण्डाल केसे मामूलो 
आदमोकी केद कर रखेगा ? अगर वह बरसरे आम निपेको मार 
डालता तो कोई उसका क्या कर लेता | 


के०-ठोक है, पर में पहलेहो कषठ चुका हं कि ख़ून करनेका 
सुभोता हर समय नहीं मिलता | इतना अत्याचार करता है उसे 
कितनो मातधानोसे रहना चाहिये, यह उसे मालम है। चारों 
भ्रोरसे भ्रपने बचावका इन्तज्ञास करके तब वच कोई काम करता 
है । इसोसे अबतक वह काननके पस्ञ्ग में नहीं आया । अपने गाँवमें 
खू न करके वह पाँच कोम दूर एक भेदानमें फिंकवा देता है। 
चाहे किमो तालावमे लाश डन्ववा देता है। लाश इस तरह गाड़ 
दो जातो है कि फिरपतानचने। तानावमें इस दबसे लाश 
फिंकवाता है कि जिसमें कभो उतराग्र नड़ीं। इन सब कामोंको 
वह अपने कई विश्वासो नीकरांसे कराता है । यह बात बहुतेरोंको 
सानम है फर कोई रासविषारोको पकड़नेका सास ननं कर 
सकता और न पकड़नेको कोई राह पाता है। गावमें कोई 
बड़ा आदमो नहों है-क्कोटे लोग उससे सदेव थर थर कापा करते 
हैं। गांवके चीकोटार वर्ग र: सबके सब उसोके मेलके हैं। 

वि*--तुम्हारा कहना ठीक है। अगर वष्ट इतना सादधान न 
होता तो इतना अत्याचार केसे पच जाता? खुर, तो तुमारे कह- 
नेका मतलब यह है कि जब जैसा मोका देखता है तब तेसा 
करता है। जहाँ खन करके खाशको गायब कर इलनेको सुविधा 
देखता है वहाँ खू.नहो कर डालता है; नहीं ती श्रादमियोंको केद 
करके रख कोड़ता है। इसो तरच उसने निधेके म्रारनेको सुविधा 
नहीं देख उसे भी गुम कर रजा है। 

के हॉ। 


वि० यह भो से हो सकता है कि निषेको मारकर उसमे 
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ऐसो जगइ लाश फिकवा दो हो कि आजतक उसको किसोको' 
पताहो न लगा | 

के०--ऐसा न जानें कितनो वार हुआ है। उसे भो मार डाला 
हो तो कोइ ताव्जब नहीों। परन्तु दो चार आदमो अबतक उसको 
हिरासतमें हैं, ऐसा मुझे मालृम होता है!” 

वि०-यह सब अनुसमानको अमुसान है। ऐसो कोई जगह 
भो तो चाहिये जहाँ आदमी किपाकर रखे ज़ाय और घरके नौकर 
लक न जानने पावें । 

के०-रासबिहारोळो ऐसी जगचोंको कमो नकीं है। उसके 
मकानसे एक कोस दक्विन उत्तरपाडा नामक ग्राम था। अब 
तो वहाँ बस्तोका नाम पता भो नहों है, घर हार ठह गये हैं-- 
जङगलभाड्से चारोओर भरा है। उस गाँवको इन दिनों यह 
अवस्था हा गयो है कि दिनमं भो वहाँ जाते आदमोको .डर मालस 
छोता है। उस गाँवमें बहत पुराने ज़मानेंका एक सकान है जा 
रासविहारोके प्रखोंका था। उसी घरमें यह सब काण्ड हुफपओा 
करते हों तो कोई आशय नहीं । क्योंकि वहाँ हमेशा रासबिहारो 
का एक नौकर पहरा दिया करता है। वहों खाता पोता और 
रातको सोता है। कहो जाना होता है तो मकानमें चाभो देकर 
जाता भौर बहत जनूदो लोट आया करता है। यह बात मुझे 
ओर दो एक आटमियोंको ओर मानम है; लेकिन वहाँ क्या है सो 
कोई ठोक नछो' कष सकता । लेकिन जहाँतक हम लोगों! 
आनुसान है, वे लोग वहो यन्द रखे जाते हैं जिनको मार 
डालनेका सुभोता नहो' होता । 
 केदारको बालोंको विनोद मन्तकी तर याद करते जाते थे । 
उसके चुप छोनेपर बोले, “बात असम्भव नहों' है, किन्तु जिन 
स्व्रियॉंके साथ वह अत्याचार करता है शायद उन्ह मी वष्टो ' ले जाता 
होगा; क्योंकि ऐसो सुमसान जगह उसे और काहेको सिलेगो?” 


भयानक भरषाफोड | श्८२ 


कान 5१2 ५ 5 मे we hs TT Ce हा ye * rs - er i] NA Toto fe आज ee PEE i 3 


के०-इसके लिये उसे गुप्त स्थानको आवश्यकता नहीं है-- 
रोना चिक्लांना, गोड़ मूँ ड़ पड़ना कुछ भो वह नहो' सुनता । उसके 
बेठकखनेमेंही कितनो सतियोंका सवंनाश हो चुका है, उनको 
क्रन्द्नध्वनि कितनोङी वार हम लोगॉके कानोंमें सुनाई देतो ड़ै। 
इसलिये वहाँ सिवा के दियाको बन्द रंखमेशे भर कोई बात 
नहो' है । 

वि०--भगर वहाँ इतना बड़ा भयानक काण्ड डे तो सिफ 
एक गोकरषो रखकर वह क्यों निश्चिन्त रहता है? 

के०--क्योंकि उसे ठोक मालम है कि इसका पता किसोको 
नहो लगेगा। कोई उधरसे कभी आता ज्ञाता भो महो । इसके 
सिवा वहू आदमो उसका बड़ा विशाखो ओर आज्ञाकारी है। 
खरे, में कुछ ठोक नक्षी कह सकता पर धाप जब हर जगह 
अनुवन्धान करते चलते हैं तब एक दफा उधर भो जरूर आइयेगा, 
यहो कहना है । | 

वि०-भेँ ज़रूर हो जाऊंगा तुमने आज भेरो वड़ो भलाई 
को है। 

के०-लेकिन देखिये आप खू,ब सावधानोसे रहियेगा। उत्तर- 
पाइका वह मकान एकदम निजनकै। चारों भोर केवल बनहो 
वन है । निकटमें न तो कोई गाँव है न बस्ती । कोई पगड्ण्ड़ो भी 
नहो है। कोई आता जाता भो नहो दोख पट्टेगा। एक रास्ता 
है जो कि रासबविहारोक घरसे होकर गया है। इसलिये आपका 
जाना वह सरूरछो जान जायगा। अतएव आपको बड़ो सावधानो 
रखनो होगी | 

बि०-तुम्हारो बातोंको में माने लेता हऋ--में बडो सावधानोसे 
काम करूंगा! में आजहो स्वणंद्राम जाऊ गा । लौटकर आमेपरु 
फिर तुससे भेंट करूगा। आशा है कि उस समय तक में तंस्ह 
अच्छा पाऊगा। देखो कारा सावधानोसे रच्नना।' इसके काद्‌ 
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उसकी मॉ और स्त्रोको ओर फिरकर बोले, “देखो तुम लोगोंका 
बड़ी डिफाइतसे रहना होगा। जिस चोज़को ज़रूरत हो मेरो 
बहनसे मांग लेगा । कोई बात कचइमेमें शर्माना नहो । में इस 
समय चलता हक ।” 


बारहवाँ परिच्लेद । 


Rae 


5३ ९७4 द जो ! ख्रानकर चुके कि नहो ? अस्रो तक खानां 
पोना हुआ है कि नहो 

शा०-गङ्काखान सबेरेहो हो चुका है। बेटी अपराजिताने 
इलना भरपेट नाश्ता करनेको भेजा था कि अस्री तक खानेको 
इच्छाहो नहो होतो | ह 

वि०--जो ह्ो--चलमिये चार कोर भात खा लोजिये । खा पोकर 
स्वणंग्राम चलना होगा | आए लोगोंके काम्न तमाम हुए कि नही? 

रा०-कास कुल हो चुके। भच्छा, तुम अगर स्वयं स्वण्य़ामं 
भ ञाभोगे तो क्या इजे है? काम बतला दो इमलोग खरूरूहो 
उसे कर डालगे। भें तुम्हारा वषा जामा अच्छा महो' समभला। 

वि०-आप उसे कर सकते हैं, इसमें सन्दे ह नष्टो; परन्तु मेरे 
गये बिमा उसका होना न होना बराबर छो जाय”'। आप उसको 
ठोक ठीक व्यवस्था न कर सकेंगे । 

रा०-सुझे तो किसो हालतसे तुम्हारा वहां जामा नहीं पसन्द 
पड़ता ! 


> 6.८.2 स्पतालस चलकर विनोद अपने डरेपर राये! 
कि अः :).  बेठकभें चक्रवत्तो महाशय और झोरास बेठे हुए 
6 धे। विनोदने उनके निकट आकर पृक्का, “चाचा 
9 
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वि०-शराम तुमने निधे चण्ड्रालको स्वीका कुछ पता 
लगाया है ? 

सशो०-जो इाँ। 

वि०-वह यहां है ? 

श्ो०-ड्वॉँ। 

वि०--अच्छा, तो जलदी जलदो खा पो लो, खणग्राम चलना 
'छोगा। 

यह कह विनोद घरके भीतर चले गये। अपराजिता आइट 
दातो उनके सामने आं खडो इुद। विनोदने कषा, “में अभो 
स्नान करके आता हू | सुझै भव कुछ खिलाओ पिलाओ-इसो 
समय खण/ण्यास जामा चाहता हू ।” 

बिना कुछ बोले चाले अपराजिता विनोदके खाने पोनेका इन्त- 
ज़ाम करने लगो। इस वोच विनोदने चटपट ख्रानकर लिया । 
इसके बाद बिनोद खाने व्ठे। खब अच्छो रसोई बनो थो-गर्मा 
गम दूध भो लेयार था । अपरजिता पछ से दूध ठण्डा कर रहो थो । 

विनोदने कंदारकं साथ जो जो उनकी बाते' हुई शीं और 
साहब लोगोंके सड़' जो वार्तालाप हुआ था, सो सव अपराजितासे 
कह सुनाया । आहार समाप्त छोनपर वे पान चबाते इए बाहर 
चले आये । 

अबतक अपराजिता कुछ बोलती महीं थी, चुपचाप बैठी विनो- 
दको बाते सुन रहो थो। अबके उसने पूछा, “तो फिर आभरोगे 
कब तक ?” 
वि०--ठोक नष्षो कछ सकता । जददांतक रम्म्रोद है, दो तीम दिनसे 
भ्रधिक नहों लगेगा । 

अ०--अगर इतने दिनसे वेसो लगेंगे तो हम लोग समझेंगे 
कि तुम किसो विपत्तिमें पड़ गये ! 

वि०- सो क्यों ? 
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भ०--तब केसे क्‍या समभ्मूं गो ? 

विनोद कुछ सोचने खगी। इसके वाद बोले, “अच्छा सुनो, 
अगर दो तोन दिन बोल जानेपर भो में श आऊ या कोई ख़बर 
न भिञवाऊ तो समना कि में किसो विपत्तिमें पड़ा छ ।” 

अपराजिता चुप थो । विनोदने पूछा, “क्या सोच रहो हो ?” 

अ०--यष्ठो सोचतो छ जितव क्या करना छोगा? 

वि०--तब तुमने कुछ म्थिर किया कि नहीं ? 

अ०- में उसो घड़ो तुम्हारा माम लेकर सैजिस्ट्रेट साइवको 
खबर ढूगो कि आप रासबिहारी नागको चटपट गिरफ्तार कर 
लो जिये, विनोद बाबू विपद्मं पड़ गये हैं । 

अप्रराजिताको बुडिको बार बार प्रशंसा करते इए विनोदने 
कहा, “तुम्हारा कहना कुछ बेजा नहीं है। में एक चिट्टी छोड़े नाता 
ह । मेरे आनेमें लोन दिनसे अधिक विलस्ब हो तो इसरो चिट्टोको 
सेजिस्ट्रेट साहबके पास भेज देना । 

अ०--अच्छो बात है। अज बुध है, अगर शुक्रदारको राततक 
तुम्हारा कोई हाल महीं मिलेगा तो उसी रातको भेजिम्ट्‌ ट 
साइबके पास तुम्हारा यह पत्र मेज़ ढूंगो । 

वि०--तुम चवराना नहों । सावधानोसे काम कर रझा इ । 
में अगर कल नहों तो परसों ज़रूर हो यहाँ पहु च गा । 

अपराजिताके सुंचसे बात नहीं निकलतो। विनोद फिर 
कइने लगे, “में जो बात जाननेके लिये अबतक व्याकुल हो रषा ह 
उस कामका अबके खूतपात हो रहा है। मेरा यह ठोक विश्वास 
है कि मेरे पिताके अदृष्में क्या इच सो रासविहारो छोड 
ओर किसोको मालम नहीं है। में उसो रासबिष्ठारोको अबके 
अपने हाथमे कर लूंगा । उसे पूरो तरसे अपने काबूमें लाकर 
यह बात उसके पेटसे निकालनो पड़गो। देखू, इसवार सफलता 
होतो है या भभो भौर गलो गलोको ठोकर खानो पडतो हैं ।” 


भयानक भशड़ाफ्रोड | च्व 
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विमोदने धोरभावले सब वाते लिखकर सेजिस्टेट साहबके 
नाम एक चिड्टो तेयारको। उसे अपराजिताकों टे, आप धार 
चले आये । अपराजिताने मनषीमन सोचा, “परसो तक तो किसो 
म कितहो तरह आशामें पड़ो रङ्कंगो लेकिन यदि परसों रात तक 
विनोद न आये तो फिर में क्या करूंगो ? न मालम भगवानको 
क्या करता है ।” 

बाहर धाकर विनोद शराम, चक्रवक्तो महाशय, रघु भीर दो 
भोजपूरो नीकरॉको साथ ले चल पड़े । सद कोड एक गाड़ीपर सवार 
हो कचइरोकी तरफ़ गये । वहाँ उन्होंने मेजस्टरेट माशकसे भेंट की 
भौर रामदोनको क्ञमानतपर कोड़नेको इजावात सेलो } साइयसे 
उन्होंने उस पत्रका भो हाल कह दिया जो अभी अभो बे अपनो 
बहनको दे थाये हैं। इस बातको सुनकर वे बहुत ख़ श चुए। वासे 
चल विनोद जेलखाने गये। वहां उन्होंने साइवकर रत्रापच दिश्वाता 
भीर भावश्यक लिखा पढोकर रामदोनको छुड़वा टिया। चाइना 
व्यथ है। रासैदोन बड़ चभाग्रह्वके साथ विनोद घाबूफी इस यात्राका 
साथो हुआ । पृवपरिचित दोनों कान्हाटेबल भो उनके साथ चले t 
दो गाड़ो किराये कर सब आदसो साभ होनेके थोड़ो देरबाद 
खयाश्चाम पहुँच गये । छस रातको चौर कोई कास नहीं इसा । 


७-० ऑ्यकां॥..... 








१८३ खसंकमश । 


« 
NN of | 77५५१ NR NN SAN NES NINA 0०7 ५५ SPN PN NP NS NILA ANS NIALL MN NN ANS SSS ONIN IN 
D 
h fo 
ह्‌ ] र्‌ र] ठ 
4 i [ र्‌ न ळे a | 
कम नाना ५ FT ~ EN 
a जा 89 2 Ss 


रिपुरके राय मष्ाशयोके विशालभवनके एक 
जः द 4 4 लम्ब चोड़ कमरेमें त्रजेखरो बठो अपरामिताको 


A पत्र लिख रहो है । लिख चुकनेपर वष्ठ चिट्टो को 


CRU ह ह 
अर अपदो आप पढ़ने लगो-- 
“प्यारो ननढ़ ! 


“कर तुम्हारा कोई पत्र नहों आया | इससे मेरा जो व्याकुल हों 
रहा है-सच कहतो तुम्हारे भेया बडे चिन्तित हैं। आशा 
है कि इण बातसे तुम भो वेक्षेन हुए बिना महों रहोगी। तुस 
बड़ी दुअक्खोी हो- तुम्ह चाहिये कि अपने दोनों भाइयोंको बैरा- 
बरफ! निगाइये देखो--एकरक पास इतने दिनसे पड़ी हो, इधर 
तुम्हारे बड़े भया तुम्हारे लिये चिन्तित हो रहे हैं, यह तुम्हारा 
बड़ा भारी अन्याय है। अगर टेवरजोसंहो तुम्हारा अधिक खट 
था तो तुम इतनो टूर घर छोड़ बनवास क्यों लिये हुई छो, पहले 
हो मुझसे कड़ टतों तो में कुन इन्तज्ञाम कर देती | 

“बहा बड़ी बदनामी फल रहो है। तुम्हारे ज्या कहते हैं कि 
दो दिन बाद भाई विरादरोीक लोग हमारा छुआा पानो नहीं पोए गे। 
वे भोर भो कहते हैं कि विनोदन बिल्कुल लड़केकोसो नादानो 
को है| अगर हस (वे) हाते तो ख ब सावधानोसे कास करते | 

“तुम इतनो ख शो मौजमें छो कि एक चिट्टी भो लिखनेको 
फुरसत नहीं सिलतो है। अरो! जरा विनोद बाबुको एक दो दिन 
को शो तो छुट्टी दे दो, जिसमें आकर हम लोगों दर्शन भी देवें । 
सा उनके लिये बडी व्याकुल हैं । तुम्हारे भेया कल तुम्ह देखनेके 
लिये इगनलो जायेंगे। लेकिन देखो, जिसमें दोनों भाइयोमें मारा 
मारो न हो। बड़ी छावधानोंसे रहना । 


सयागक भक्हाफोड़ । १७ 
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“देवरो पन्द्रह दिमसे और तुम दख दिनसे घर छोड़े हुए हो । 
सारा मकान साँय सांय कर रहा है। मेरो विनतो है कि घर 
आक्र जो जो चाहे करो । इस तरह भाईको लेकर परदेश निवास 
मत करो | आशा है मेरो यह प्राथना सुनोगो । 

“तुमने अपमेष्ठो सु इसे कषा है कि भाईको प्यार करनेसे बढ 
कर कोई चोज़ संसारमें नहीं है। अब शायद तुमको इसका भी 
तजरुबा हो गया होगा कि भाईको रटहिणो बनकर ग्टहस्थोी चला- 
नेमे कितना सुख है । 

में तुम दाोनांक्री चिन्तामे मरो जाती छ । तुस लोग घर 
लोट आओ-कलइन्‍्का भार जिसमें बहुत दिनतक न ढोना पड़ ।” 

“तुम्हारा छाल एक दिन भो नहों मिलनेसे, हम लोग कितने 
चिरन्तत हो ज्ञाते हैं सो बया तुम कभो नहीं ख्याल करतों ? 

तुम्हारो, 
( क्या कट कीन) 
ब्रजेश्वरो ।” 
चिट्टी पढ़कर ब्रजेश्‍्व्रो रापो आप खत छंमो। पढ़कर उसे 
एक लिफाफे के अन्दर बन्द कर दिया! ठोक उसो समय यतीन्द्र 
कहो पहुच कर बोले, “आज तो न विनोटका हो कोई पत्र श्राया 
भौर न अपरजिताकाडो । यह तुम्हारे छाथमें केसो चिट्ठी है ?” 
म्रर-म्नेंहो इसे भपनो ननदजोकं पास भेजतो ह । अभो तक 
गोडसे बन्द नहीं किया है क्या देखियेगा ? | 
यतीम्द्र-नहीं, में नहीं देखना चाषता। तुमने सालो गालो- 
वालो लिखो होगो ओर तो तुम्ह कुछ आता नहीं । ह 
ब्रन्‍--में जो कुछ कइतो ड़ वष अगर तुम लोगोंको गालो 
मालम होतो है तो फिर तुस लोग सावधानोसे काई नहीं रहते? 
तुम लोग अन्धाय कायं करोगे भौर कोई कुछ न कहेगा, यह कसो 
चात है! 


श्प्श स्व कमल | 


य°-सबका अपनो जसा महों समझना. चाहिये। उस 
दिनको बात कह् क्या ? 

ब्र--कह्ो न? वथा कहोगे ? जिसके अनमं पाप नहों वह 
बातमे थोड़ डरता है ? क्या कहोगे ? कह डालो । 

य०--अच्छेा, तो लो कहता छ-देखो मेरा दोष नहों । उस 
दिन तुम्हे याद है कि नहों ? ख़बर याद होगा-वच थोड़ मूलने 
लायक है ? उस दिन जब तुम्हारे भाई आणए हुए थे तब--बोलो, 
कछ कि नहों 7 

ब्र०-तुम बड़े इंथोड़ हुए जाते हो। जेसेजेसे उम्तर बढ़तो 
जातो. है तेसे तेसे गम्भोरता क्या आवेगो ओर रदुरसिया बने 
जाते हो । 

इसो तरह दोनों पतिपलत्नो बड़ी देरतक आपसमें परिहास करते 
रहे | अन्ते यतोन्द्र बोले," देखो,भपराजिता तुमसे छोटी है। उससे 
इंसो करनी हो तो अच्छा है किया करो। पर मेरे सङः तुम्हारो यह 
ठठोलो ठोक नहीं । में लो चर सूर्तसे तुम्हारो वार्त साननेको 
तेयार रहता छू, दिल्लगो कार्शकी करती हो : 

हास्य परिष्ासको समाप्ति होमेपर यतीन्द्र बोले, “मैं एक बार 
कश गलो जाना चाहता हूँ । तुस्हारो का राय है?” 

ब्र०--तुमने कहा था कि कोई सयको बात भहों है। इगलोमें 
डेरा कर देवरो तो जिधर निषर पिताको खोज ढ़ ट्में मारे मारे 
{करते हैं । ताम कल क्यों हुगलो जाते छा ? 

य०--सो तो ठोऊ है, पर अपराजिता ओर विनोद दोनाछी 
अभो निरे लड़के हैं। उनके कामॉको टेख रेख न करना ठोक नहीं । 

ब्र०-हाँ, बड़ा बेजा होता है। वहाँ विचारो अपराजिताको 
विनोद एकदम अपनाये हुए हैं, यह बड़ा अन्याय हो रहा है। 

य«०-अज् लगीं फिर वषो दुष्टताको बाते करने। में फिर 
तुमसे उस दिनको बात कहने लगू गा। 


भयागक अथ्छाफोड | ८८, 
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ब्र---सो सव भपमेह्रो जोमें रखो! मैं तुमसे एक चिन्ताको 
बात कहतो छू । मैं इसो सोचमें बरावर रहतो ह सुनो- अगर 
विनोद वावू अपने पिताका पता पा गये तो कहीं अपने पिताके साथ 
साथ अपने पेटक ग्टहमें जाकर न रहने लगें ? 

य०--मैं कभो इसको चिन्ता नहीं करता । एक तो उनके पिता 
का पताचो लगना भअसन्धव है--वे दस वषसे लापता हो रहे हैं-- 
वचे हैं कि नहों इसमें सन्द छो है। मान लो, अगर वे जिन्दा 
भो पावे जायं तोभो जो दोनों आदमो मिलकर स्थिर करेंगे वो 
होगा! में उनका सन देखकर काम करू गा। 

ब्रः--तुम तो सोघे ककर छट गये। मेरा कहना यह है, 
अगर वे पिताके साथ स्वगंग्राममें्ो रहना पसन्द करेंतो क्या 
होगा ? 

य०- मुझे तो ऐसा नहीं मालम होता कि वे वहाँ रहना 
चाहेंगे। अगर एसाहो करें, तो कहो क्या किया जायगा-यह में 
तुम्होंसें पूता छू । 

स्०--जहा.वे रहें वहं अपने रहनेकी भो व्यवस्था करनो 
होगो । उनके नहीं रहमेसे विल्कुल घर सूना हो आयगा। तुम 
इस विवयमें क्या विचार करते हो ? 

य°--में इसमें कुछ सोचने विचारनेको बात नहीं देखता। 
सुमे यह ठोक मालुम है, कि विनोद कभो कोई काम मेरो इच्छाके 
विड न करेगे । अंगर उनके पिता मिले तो वे भोकभी इम 
खागोंको क्ल न देंगे। इसोसे में इस बारेमें मगक़पच्चो करमा 
नहरों चाइता। खेर, जब तुम्ह इसको चिन्ता है ता इसी समय 
मुझसे कह दे। कि केसा प्रबन्ध करनेसे तुम प्रसव हो्रोगो । 

ब०- अच्छा, वच्च काइनेंके पहले में तुमसे यह पूछना चाइतो 
ह कि तुम क्या समक रहे हो कि उनके पिताका मिलना क- 
ठिन है । 
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य०--यह ता सोधो सादो बात है। जिस समय दे पहले पहल 
गायब हुए थे उस समयको सभो वाते” मुभे खब याद हैं। मेरे 
पिताजोने इस विषयमे बहुत अनुसन्धान किया था- काई बात उठा 
नहों रक्‍वो थो पर अन्समें हताश होकर उन्होंने सब उद्योग छोड़ 
दिया । गवर्नेभेण्टने उन्हें ख मो साबित किया है; इसमें सन्द 
नहो कि यह बात कभो विशासक लायक नहीं; तोमो अप- 
राघ प्रमाणित हो गया है। पुलिसनउम्ह दुढ़ निकालनमें कुछ 
भी कसर नहीं को; तथापि उनका कहीं पता नहीं चला। 

म्र-तब तुम क्या समभते हो ? 

य०--वे मारे गये हैं । निययक्तो किसो शत्र ने उन्ह निरालेमें 
मार डाला है। 

ब्र--लब सुसने विनोद बाबूसे अब तक यच क्यों नही कहा? 

य०--में विनादको कभो एसो बात नको. कइ सकता कारण 
बे उनके ओरस पुत्र हैं। इसबारेमें ्नुसन्धान करना पुत्रके लिये 
उचित है। विनोद असाधारण बुदिमान्‌, विदान्‌, चतुर भआदमो हैं । 
इसलिये उन्हे इस चेष्टासे अलग वारमा बड़ा अन्याय होगा । मुझे 
विश्वास है, कि वे अवश्य हो कोई पता पालेगे; क्योंकि उनको 
बुद्धि, विद्या ओर आन्तरिक अनुराग इसका अनुसन्धान किये 
विना नहों' रहेगा । 

ब्र०-इश्वर करं असम्भव सम्भव होजाय | लेकिन यहो डर बना 

रहता है कि चाचाजोको पा लेनेएर फिर विनोद बाबू हाथसे चुले 
खायगे ! 

य०-यह तुम्हारा ख्याल गलत है। अच्छा, कहो सम क्या 
चाहतो हो 

ब्र०-में विनादका कभी अपना छोटा भाई समभवकार खे ४ 
करतो ४,कभो एक मन, एक प्राण होकर हंसो दिगो करती 
कभो भपमोचो सन्तान ससक्रकद उन्हें हॉटतो दपटतो भो हूँ! 
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बे भो बरावर मेरा मुंह ओोहते रते हैं, में जिस रा जाने कइतो 
४ वे उदो रास्ते चलते हैं। ऐसा अक्कलिस एक प्राण सुद्ृद मुझे 
दसरा कहाँसे मिलेगा ? विनोदके साथ रहनेमें सुख है, उन्हें देख- 
नेमे आनन्द है, उनके साथ बात-चोत करनमें खुशो हातो है भीर 
झगड़ा लड़ाई, छसो दिल़गो करनमें भो प्रसब्रताकोः .पराकाछा है । 
भाईसे ऐसा सुख नहो होता--लड़केसे भो ऐसा सुख होता है कि 
नहरों, सो नहो कषद सकतो। क्योंकि चम लोगॉके :भभो तक 
लडका यच्चा नहो है। अगर देवरजो न रहेंग तो यह परिवारको 
बिल्कुल मिट्टी हो जायगा। में सोचतो थो कि विनोद बाबूका 
ब्याह कराज गो, उनकी सुन्दरी बह मुझे दोदो दीदी कहकर 
पुकारा करेगो ओर मेरे सड़ः सङः डोलती फिरेगो, उसका अपने 
मनके मुताबिक सिङ्कार पटार कर दिया करूंगी, उमके पेटके 
बच्चे को लेकर में खिलातो फिरू गो, सिवा दूध पोनेके समयके उस 
बच्चे को कभी उसके हाथमे म टूंगो। फिर लड़का लड़को म होने 
का सब दुक्ख मिट जायगा । मुझे विनोद बाबू पर बड़ो लम्बो 
लस्बो आशाए थो, लेकिन शबम यक्ष सब गड़बड़ उठो है तबसे 


स्वपर पानो फिर गया है | 


य°--त्म्हारा सोच बिलकुल व्यथं है। सुम विनोदको खे को 
दृष्टि देखती हो सहो,पर अभोतक तुमने उन्हें पहचाना नहीं है। में 
जानता हूँ कि विनोद देवचरित्र-विशिष्ट मनुष्य है।* तस्हारों यज्ष 
सैमता, यह आदर, यह सत्रह्, माताका ऐसा वात्सस्थ, अपराजिता 
का ऐसा प्यार क्या विनोदके प्राणोंके भोतर नहों पेठ गया है ? 
चाहे उनके जोवनमें केसाहो परिवत्तन क्यों न हो, पर विनोद कभी 
हम लोगोंको भून नहो' सकसे। इमलियें तुम्हारी सब चिन्ता व्यथं 


है। भच्छा, में कल इगलो जाऊंगा.-क्या कइतो हो ? 
ब्र०्-अगर माँ कहेंतो जाभो | 
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य०-लब आझ्ओो--मॉके पास चलकर शलाइ पूछ, यह कइ 
दोनों भादमो एक दूसरे कमरेको ओर चले | 


दूसरा खण्ड समाप्त । 
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तीसरा भाग । 


पहला परिच्छेद । 

2228८ DIE ठकोंको याद छोगा,कि बुधवारको रातको विनोद 
४ ऋ आपने संगो साथियोंके साथ स्वणग्राम पदहुचे। 
र hl तहस्पतिवारके दिम सबेरे हो गफ रके मामलेके 
i गवाहोंको बुला लानेके लिये, शोराम नगरघाट 
गया । रामदोन, रघु, दोनों कान्र्रेवल ओर उनके दोनों नोकर 
चक्रवर्ती महाशयके वेठकमें बेठे हैं। घरके भोतर एक कमरिमें 

विनोद और रामजोवन चक्रवर्ती बात-चोत कर रहै हैं। 
चक्रवर्ती ०- मुझे तो यह बात हो कुछ समभ नहीं पड़तो। 
उत्तरपाड़ेमें कोई एसा घर है, सो तो मुझे नच्चों मालम होता। 
मुझे तो जवसे होश इभा तबसे इतनो उसर दुई, लेकिन कभी 

२५ 
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उध्रर महों मया। वहाँ केवन जड्ल ही जड़्लल है-आदमोको 
वहाँ रसाई महों है। अगर वहाँ रासबिदहारोका कोई मकान हो 
भो तो इस लोगोंको वहाँ जानेको क्या दरकार है ? 

रासविहारो बड़ा भयानक आदमो है। तुम खुलाम सुला 
उसके विर कारवाई कर रहेहो, इससे वष तुमपर बहुत हो जना 
हुआ है। वह दसो घांतमें लगा है कि कब तुम्हे वह अपने कन में 
ने भवे, तुम्हारा अनिष्ट करनेमें वह कभो आगा पोछा नहीं 
करेगा । उसका लोक-बल, भध-बन, देइ-बल मभो अपूर्व ओर 
आतुलनोय है। में तो कभोसे डर रहा था कि अब उसका 
कोई आक्रमण तुमपर होगा ; परन्तु अब तक वह ज्वर मेल रहा 
था। आज उसे पथ्य मिला है । इस समय उसके इाथसे भगवान्‌ 
को छोड और और कोई तुम्ह बचानवाला मुझे नहों दोखता। 
इन कई दिनों लक तुम्ह भआमानोसे रख सका,इसका करण उसको 
बोसारो हो है।” 

वि० -मैं भो समभता हू,वह् मेरो जानका ग्राहक हो रहा है। 

रा०--तब तो बडो सावधानो रखनो उचित है। मेरो तो 
कभो इच्छा नहीँ होतो कि तुम्ह कोई काम करने दूँ । पुलिस 
आकर उसे पकड़ ले जाय, विचारसं उसे सज़ा मिले, बस गड़बड़ 
मिट जाय--तुम बोचमें क्यों जान बृककर जान देने जाते हो ? 

वि०-चाचाजो ! भ्राप यह खूब जानते हैं, कि सिवा रास: 
बिहारोके मेरे पिताका हाल इस संसारमें किसोको मालूम नहों 
हे। वहार में उसने कहा है, कि उसने मेरे पिताजोको उधर 
ख़ोरसे भागते ुए देखा था। ख्याल कोजिये, उसको उस समय 
उधर आनेको क्या जरूरत पड़ो थो ? सिवाय रासबिष्टारीके भोर 
किसोन उन्हें अन्तिम बार नहों देखा । अतएव आप निश्चय जानिये, 
इसके भोतर रासविह्ारोका हाथ है। जब तक उसको गदन ऐठी 
म ज्ञायगो, लवतक वह कभो सर नहीं होगा । 
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रा०-जबतक पुलिस उसे पकड़ेगी नहीं, तवतक हम सबके 
किये कुछ होने जानेका नहीं । 

वि०-नहों-इभों लोग उसे पकड़े गे--आप निस्य जान 
रखिये, में हो उसे अपने हाथमें रखें गा | 

२ा०--जब्दबाज़ी किसो काममें करनो उचित मकं है। ज़रा 
मिलछ्लाज ठण्ठा करके कुछ करना ठोक होता है। पहिले पुलिस 
से पकड़वा दो, फिर जो जोमें आवे करते रहना । 

 वि०--चाचाजो : तब यह मेरे वशका नहों' छोगा। वह 
सरकारके हाथमें चला जायगा । फिर में ज़बद॑स्तो उसके मुँह 
से कोई बात न कला सकूगा। मेरा इतने दिनका किया 
कराया चोपट होजायगा। 
` रा०--स्वेर, पोछे जा होगा होता रहगा--इस समय कुछ न 

करना हो ठोक है। 

वि०-में लो इसबार कुछ नहीं करू गा , सिफ जो सब मुकहसे 
उसके विरुद मेंने खड़े किये हैं उनके सुबल चाइता हू । 

रा०--तब उत्तरपाड़ेके उसधरमें जाना क्यों चाहते छो ! 

बि०निधे चण्डालको खोजमें। निधे कहाँ गायब होगया है, 
उब्चका कछ्ो' जोइ पता नहो चलता । इस व्यापारके साथ रास- 
बिहारो का कोई सम्बन्ध मदो है, फिर वह रच्छ काहेको होगा ? 

रा०-बावा ! मुझे तो माल म हो नहो' होता, कि किस बातसे 
रासविारोका सम्बन्ध है भोर किससे नहो'। लेकिन वह बचुत 
हो चिढ़ा इभा है। अच्छा बुरा बिना साचे हुए भो, वष इस 
समय तुम्हारो बुराइ करनेपर मुस्तद हो सकता है। अगर रास- 
बिहारोके साथ निघे चण्डालके लापता होनेका कुछ सम्बन्ध हो 
नहो है, तो फिर बेठे बिठाये अपन को ख्यो जोखिम्रमें डाल 
रह छो? 
वि०-चाचाजो ' आप बड्करूरत डर गये हैं। एक बरालका 
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विचार आपको करमा चाहिये। जिस दिन निपे-चण्हाल लापता 
शुद उसो दिनसे मेरे पिताका भो पता गछो' है-उसो दिन 
जनहन्चु वसु महाशय को भो झत्य इई थो। मुझे मालम होता 
है कि ये तोबों घटनाएँ एकषो दिन इई थो । वसु मषाशयको 
सत्य होनेमें तो कोई सन्देह हो नहीं ; क्योंकि सवने उनको लाश 
देखो भोर शमाखत को थो। मेरे पिताके सब्बन्धमें पुलिसमे 
ओर अन्यान्ध लोगोंने भो बहुत कुछ अनुसन्धान किया है; परन्तु 
कहो भी सनका पता ठिकाना नहो' लगा; इसलिये या तो वे 
लापता हैं या मारे गये हैं। पर इन दोनॉमें से कोनसो बात ठोक 
है,यह सिवा रासविषारोके ओर कोई नहों बतला सकता ; क्योंकि 
उसोने सबके अम्लमें उन्‍हें देखा था। ख, वस॒ मदहाशयको रूत्य 
का तो लोगोंको विश्वास हो हो गया है; पर अबतक निघे विखरे 
के वारेमें किसोने कुछ खोज टेट नहीं की है। मेरा ठोक 
विश्वास है कि ये तोमों घटनाएं एकत्र गुथो ई हैं-एक सूत 
पकड़ लेनेपर सोमोंका पता लग जायगा। मुझे ठोक माल म 
होता है कि निघेका पता लगनेपर मेरे पिलाका पत्ता भो ज़रूश्छो 
चलेगा, इसमें शक नहीं । 
रा०--मैं सो सव समभ रहा छ, पर यह वेवज़ को गष्माई 
सुझे अच्छो नहो लमतो। रासविहारोको कनमें ले आओ, 
बस सब कुछ हो जायगा। मिघेका पता लगना मुभे कठिन 
दोखता है ; क्योंकि उसको गायव इए घडत दिन होगये। न ज्टाने 
कहों भाग गया है। एक हो साध बोस जव्न्राल अपने ऊपर 
लनेका कोई काम नहों रै । 
वि०-इसमें इज हो क्या है? कौन जानता है कि किस कामसे 

कौनसा फायदा छोजाय ? 


रा०-में समभ सया, तुमने जो बात पकड़ो हे उसे पूरा किये 
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विना छोड़ोगे नहीं । ईश्वर करे', तुम्ह कोई वियद्‌ न सइनों 
पडे। तुमसा सत्यसङ्कल्प मैंने भौर किसोमें न देखा । 
वि०--आपके आओोर्वादसे में सठ विपद्‌ भरो भाँति काट 
लुं गा, आप घबरायें नों । 
अधिक टेरतक इसो तरहकी बात-चोत में समथ बिताना 
अनुचित समझ, दोनों आदमी बाहर आये। वहाँ रामदोन, रघु, 
दोनोंकान बल भीर दोनों नोकर पहलेछोसे बेठे हुए थे। तबतक 
कहींसे उड़ता पुड़ता निरष्त्न भी आपरुँचा। निरष्ञनको देख 
विनोदने कहा, “उक्तरपाड़े के जङ्लमें रासबिारोका कोई 
पुराना मकान है, तुम्हे माल,म है कि नहीं ?” 
नि०--सो तो सुभे मालुम नहीं, उधर कभो जानेका मौका 
को न भाया। वहाँ ऐसा विकट बन है कि अगर दिन दझाड़े भी 
किसोको कोई मारडाले तो खाक पता नहीं चले। लेकिन हा 
इतना मालम है कि वह सब ज़मोन रासबिहारोको अपनो है। 
_विनोह-में कल वहाँ जाऊंगा । तुम हमारे साथ चलोगे ?. 
नि०—वहाँ पहुँचना कठिन है--पहुंचनेपर भो लौटना अस- 
स्व है। वहाँ जानेसे प्राण निश्चय हो जायेंगे। लेकिन जो हो, जब 
आपछो चलनेको मुस्तेद हैं तब ज़रूर चलेंगा। 
राम ०-भीर सरकार ! मैं भो चलं,गा । 
विनोद- देखो, बड़ा संगीन मामला है-ऐसे वोहड़ स्थानमें 
जाना है कि किसोको में ख़बरदस्तो न ले जाऊ गा, जिसको इच्छा 
हो वह चले । | 
रा०-जो हो इचार! यच इतनो बडो उस्र 'भापहौ का 
अख खाकर हुई है, जहाँ आप को विपद्‌ आनेको संन्यावनगा है 
वहाँ ओर कोई चले या नहों, पर यह शुलाम सबके आगे आगे 
चलेगा । 
यक्ायक बात-सोत बन्द होगयो ; क्योंकि इसो समय वह सुन्दरो 
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सकुभ्राइन ओर दुर्गापुर के कितने हो भादमो विनोदसे मेट करन 
आये। जिसको जो गरज़ थो वह उसने कह सुनायो । जहाँ तक 
बन पड़ा, विनोदने सबको सहायता को | किसो प्रकार दो पहर 
दिन कट गया! विशेष कोई कायं नहों हुआ । 


खानापोना इआ भो नहीं था, कि न जाने रामटोन किधरको 
चला गया। सब लोग नहा खा चके, तोभो वह नहीं लीटा। 
उसके लिये विनोद को बड़ो चिन्ता होने लगो । चक्रवर्ती ने कहा, 
इस जगच उसके किसने हो जानें पहचाने लोग हैं, कहीं बठ गया 
होगा--अगर किसोके घर भोजन भो करने लग गया हो तो कोई 
आस्चस्य को बात नहीं। इसके लिये कोई विशेष चिन्ता करने 
का काम नहों है।” 


लेकिन यह बात विनोदको पसन्द न आयो। उन्होंने सोचां, 
इसका पता ज़रूर लगाना चाहिये कि वच यकायक. किघरको 
चलता इभा । उसकी खोजमें उन्होंने कितनेहौ आदमी इधर 
उधर भेजे पर कोई जोइ टोह उसकी नलगी। लाचार, उसकी 
खोजमें विनोद खुदहो चले। उन्हे रोककर रामजोवन चक्रवत्तो 
उसे दूं टने निकले। उनके लौटनेके पहले हो, सॉक होते होतं, 
स्यं रामदोम पसोनेसे लदफद करता हुआ आ पहुंचा । 

विनोद ने पूछा, “रामदोन! बिना किसोसे कुछ कहं सुमे, 
तुम सारे दिन कहाँ रह ? तुम्हारी चिन्शामें इम लोग कबसे पड़े 
हुए हैं ।” 

रामदोन बोला, “हुकर ! मेरा कसूर माफ कोजिये। मैं उत्तर- 
पाडा गया इआ था ।” 

वि०-ऐ ! उत्तरपाड़ा ! क्यों? किसन तुम्ह वहां जानके 
लिये कषा था ? 

र२।०- मैंने कुछ बेजा तो नहों किया है, भन सोचा कि करत 
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'जब वहाँ जानाहो है तो व्यर्थ यहाँ बेठे क्या होगा। ज़रा चलकर 
वहाँ को राइबाट तो देखलेनो चाहिये। 
वि०-भक्तता ! वहाँ जाकर तुमने क्या देखा ? 
रा०--मेंने वह मकान देख लिया है, चारों ओर ऊचो २ 
दोवारे' हैं-हर ओर जड़ल भाडो है। दरवाज़ में ताला जगा 
दभ्रा धा। कोई अआदमो का पूत वहाँ नज़र नहीं भाया। 
वि०--वहाँ जानेको राइ है कि नहीं? 
₹।०- अगर कभो आदमो वहाँ आते जाते तो छारूर कोई न 
कोई रास्ता होता, पर मुझे तो कहो' राहका कोई निशाम नकीं 
मिला | लेकिन मैंने एक रास्ता ठोक कर रखा है । किसो म [कसो 
ढगसे उस तरफ से आदमो जा सकता है। 
वि०--सचमुच तुम्हारा काम कुछ बेजा नहो' हुआ-अगर 
तुम किसोसे,भो कुछ कइ गये होते तो इलनो फिक्र नको थो। 
रा०--खेर, गुलामका कुसूर माफ कोजिये। 
वि०-पहले कुछ खा्रो पोओ, आराम करो। पोछे और 
ओर बाते' होतो रहे गो । 
रातके आठ बजनेके अनन्तर,धका मांदा खोराम भो भा पहुया । 
बिनोदने उसको कुछ कहने न न देकर कहा, 'टेखा, तुम पहले 
कपड़ा वर्ग र: उतार डालो, कुछ खा पोलो, फिर तुम्हारो बाते 
सुनूंगा-इमलोगोंने जों कुछ मलाह मशवरह् किया है सो भो 
तुझसे कहछू गा। 
लाचार, श्रो रास खाने पोनेमें लगा । उसके अनन्तर आकर 
कहने लगा, “कल सुबह गफ रके मामलेके गवाह लोग घरे 
चलेगे-दो पहर होते होते वे लोग यहाँ आ पइचेगे। में उन 
लोगोंको काफो खच बच टे आया हूँ ।” 
विनोद-मैंने कल भोरको उत्तरपाड़ेके जङ्गलको ओर 
जाना स्थिर किया डै-होसकता है कि हम लोगोंको वहा देर 
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तक्ष रहना पड़े! इसलिये वे लोग यहाँ अशेपर अगर किसो' 
आने पहचाने भादमोको न देखे गी तो घबराये गे; इससे शराम ! 
तुम इमलोगोंके साथ म जाकर यहों रहो। 

शो ०--क्यों, चाचा जो तो यहो' रहे गे न? 

दरामजोवन--नहो, सुके याहर जामा है। 

वि*--लेकिन चाचा जो षम लोगोंके साथ २ अपका जाना 
ब्यथे है। आपका जो काम्न काज है वह एकाध दिन मुल्सबो 
ब्खकर कश धरहो पर रहिये । 

रा०--बहुत यारूरो काम है--रोक रखनेको तो बहुत कोशिश 
को थो पर क्या करू लाचार इ, इसलिये जाना करुरो है । 

वि०--अच्छा यह गुफ्तगू आज बन्द रहे। कल जेसा होगा 
वेसा होगा । 

उस रातकों भर कोई विशेष काय महो इभआ--कल देखे 
भगवान्‌ क्या करते हैं, यहो सोचते विचारते सब लोगोंने | बेजका 
सहार! शिया । 
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दूसरा परिच्छेद । 





7 लःकाल उठकर बिनोद बोले, “में अभो उत्तर- 
by प्रा १.7 पाड़ा जाना चाहता इ! रामदोन, नोकर, दोनों 
०६६ कान्सटेब्ल भौर शोराम मेरे साथ साथ चलेंगे। 
सः? ` ३25% चाचाजो घरष्ठो रहेंगे । 

रामजोबन--नहोी', घर रहगेसे मेरा काम नहों चलेगा । सवके 
सब बाहर छो चले जायेगे तो घर कोन रहेगा। 

मड कोग जानेको तेयारडो धे'कि इसो समय एक ब॒ढ़ोसुसस्या- 
निम उन लोगोंके मामने रोतो रोतो आयो ओर विनोदके चरणों 
पर गिरकर कहने लगो, “बाबा ! मेरो लड़फो मर रहो है उसे 
रेजा हो गया हे-उमे वचाइये ।” 

विनोद०--कुछ दवा देतो हो कि नहों ? 

स्तो--मैयाजो ! दोनोंवक्त व्दानेको ता भरपेट मिलताहो नहीं, 
टवादारू कदास करू ? सुना है भप वड़े मिहरवान हैं इसोमे 
टोड़ो इई आयो ह । 

विसं तो डाकर हू नही भोर न मेरे पास हैकको कोई 
दवा है इसलिये तुम जल्द किंसो डाक्टरको बुला लाघो । 

श्रो - मेरो किखत हो कोटो है इसोसे आप डाकर बुलानेको 
धात कहकर टाल रहे हैं । 

वि*-अगर मेरे जानेसेहो तम्हारो लड़को अच्छो हो आय तो 
चलो मं अभो चलता ह; लेकिन देखो सम्हें डाकर भो बुलाना 
यड़गा। दवाखानेसे टवा%री से भानो होगो । 

स्ट्रो--तुम्ह स्डुदाताला बैबहा दोलत बख्ग्रे-सुस राजा हो, 
यहो भैरो दुभा है। बावा! तम एक दफा मेरो बेटोको चल- 
कर देवलो फिर में बफिक् हो जाऊ मो । 


३०२ खरगंकसम । 

वि०-मुझे इसक्क् बड़ा ज़रूरी काम था। खुर, चलो थोड़ी देर 
बादहो सड़ो, पहले चलकर त म्हारो लड़कोको देख आज । रष, 
रामदोन ओर एक कन्सटेवल मेरे साथ साथ चलो ।” 

राम०-भेरा भो काम भआजनदडुघा। चलो, म भो त महीं 
लोगॉके साथ चलता छ । | 

आगे आगे वह स्तवो चलो, उसके पोक रासजोवन, उनके पीक 
विनोद ओर रामदोन, रघ. कान्सटेबल ओर एक नोकर चले | 
कुङष्रो दूर चलगेपर वष्टो तालाब दिखाई पड़ा, जो कि उस नर” 
हत्या, विनोदके पिताको कुकीक्ति का निदशंमस्थल था | चारों ओरं 
चञ्चल इदयसे टेखते हुए विनोद तालावके किनारे किनारे चलने 
लरी । 

यह श्लो कुछ ज़ोरमे चलने लगो । बोलो, “में आगे चलकर 
देखती छं कि लड़कोको क्या हालत है। आप लोग पोछ पोक 
आइये ! चक्रवर्त्ती बावा मेरा मकान जानते हैं | 

यह कह वड औरत दौड़ पड़ी । पंदलेहो कहा जा थका है कि 
तालाबको एक ओर घनो झाडी है। उसो भोरसे एकाएक “अरे ! 
अरे !” कहते इण पाँच आदमो निकले और जवतक कोई कुछ 
बोले तवतक विनोटके सिरपर एकमे एक भरपूर हाथ खाडीका 
जमाया । विनोद उधो समय -“बापरे बाप !” कहकर चन्मसे समोरे 
पर गिर गये | 

भूखे बाघको तरह रामजोवन चक्रवर्तने उस भआादमोङ़ो 
नाकपर इतने कोरसे तानकर मुक्कामारा कि उसके होशोहवास 
आहते रहे। वह लाठी छोड़ ज़मोनपर पड़ रहा । रामजोबन 
छसको छातोपर पाँव अड़ा वेठ गये, लब्तक उसके चारों साधी 
उसे छुड़ाने के लिये चक्रवत्तो पर घाटूटे। लेकिन विमोदके दरबान 
मे इस बहाट्रोसे-उनके वारको बचाया ओर दो को सामीमपर 
गिरा दिया शकि उस विपतूको घड़ोमें भी रामजोवनके मुंहसे 
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वाइ” निकल हो गया । घाको दो भप्रशे को बेतरह फंसा हुआ 

देख तुरत जान लेकर भागी । रामदोन ओर दरवामने उन दोनों 
का पोक्षा किया ओर अन्ततः लाठियोंको चोटसे उनके पेरोंको 
इस तरह घायलकर दिया कि थे चलने फिरनेसे मजबर हो 
समोनपर सो रहै। उनकी एसो हालत देख .रामदोनने उस 
महेक्षरसे कडा, “भरे यार! तुम ज़रा यहाँ ठडरो, में विनोद" 
बाबुको देखकर आता हू । इन दोनोंको किसो तरह भागने न 
दो। अगर ज़रा भोटससेमस होने लगे तो सार लातोंके इनका 
खूब आदर सत्कार करना। क्‍ 

रामदोनने विनोदके पास आकर देखा कान्मटेबल तालाबसे 
कपड़ा भिंगोकर ले आया है ओर विनोदके सिर, आँख ओर सु हमें 
जल दे रहा है। रघु उनका सिर भ्रपनो जंघापर इखे हुए है 
और चक्रवर्ती वाबू चादरसे इवा कर रहे हैं। 

रामदोन०--माथेसे रक्त चल रहा है। चक्रवत्तों बाबू चोट 
भारो तो हों लगी है ? 

घक्र०--महीं । देखो अभो होश, हो जाता है। रामदोम 
और दरंबानने जिन दो व्यक्तियों को सार गिराया था बे तो चप- 
चाप पड़े इण थे; पर जो आदमी रामजोवनका घूँसा खाकर अचेत 
होगया था वष धीरे २ चारों ओर देख रहा था--उसे होश हो 
चुका था। अच्छो तरह देखने पर, उसने अवस्थाका अनुसान 
शोघ्रहोी कर लिया भोर अपनो लाठो उठानो चाहो । रासदोनने उसको 
यह कारवाई जाननो । उसने लपककर उसका दाथ पक्र खिया । 
वह बोला, “न तो कामदो इआ न दामइो मिला, मुफ्तमें पकड़ा 
गया। यह तो कभो होमेका नहीं। बगर इस छोकरेको मारे 
गहरा इनाम थोड़े मिलेगा!” 

 दरास०-अच्छा तो अव यमराजको. घर जाकर इनाम इकः 

रामका ससफिया कर सेनो। यह कह रामदोनन एचो नाठो उसके 
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सिरपर मारो कि वह एकदम लडलहान हो गया। चक्रवसों में - 
रखें भाकर कहा, “भरे! इसे एकदम खतंस छो कर डाला क्या १” 

रासदोनने पास आकर पूछा, “बाबूको हालत केसो है ?” 

च०--डुरो महयों-शोप्र होशमें आ जायेंगे। 

रा०- अच्छा तो हमस्तोग इन छरामो पिल्ञोंकी यहों छोड़कर 
चले जायेंगे क्या ? तोन तो इनमें बचंगे हो, पर इसो अभागेका बचना 
सुझे कठिन दोखता है । 

च०--महों, इन्हें छोड़ जागा ठोक महीं । इनमें से ये दो आदमी 
लो जलदीहो होशर्मे झा जायगे। छठवार ये फिर भो इमारा अ- 
निष्ट कर सकते हैं। इसलिये सबको बांधो-भंदानमें जिन दो 
आदमियोंको छोड़ आये हो उनके पास तो हमारा दरवान हैही, 
बे तो हिलडोल सकतेहो नहीं | 

इसो समय विनोदने आँखें मलते हण पका, "आह! हमलोग 
कहाँ हैं ?'' 

रामदोन तबतक रामजोवन चक्रवत्तोंकी चादरसे दो'श्रादपियों 
के हाथ पर बाँध चुका था। विनोदको धोमो आवाज़ शुमकर 
कहा, “चक्रवत्तो बायू विनोद भेयाका केसा हाल है /” | 

च०--भ्रच्छा है| तुम दो बेलगाडियाँ ला सकते हो? 

रा०्-क्यों मक्कों ? पर यहाँसे सहो सलामत जानाहो कठिन 
दोखला है! टूरसे कोई आटमो आता मालम पड़ता है | 

जिसको रामजोवमने घूँसा लगाया था या जिसे अभो रामः 
दोनने गहरो खाठो मारो थो, वह इदी समय “पाशो ! पानो ! !” 
चित्रा उठा। चक्रवत्तोंने कान्सटेबलसे कहा कि इसे धानो पिलाओ 
सोर इसके झखमपर पानोसे भिंजोकर कपड़ा बाँध दो ।” 

कान्मटेबल उनको आज्ञाके अनुसार काम करने लगा । राम- 
दोमका अन्दाज़ा ठीक था। इसो समय वहाँपर निरध्न अआ 
पहुंचा । वह जव पास फ्ुंच गया सब चक्राथक्तोंन रस्ये शव 
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हाखात बयान किये। वह बोला, “रासविहारोके राज्यमें इससे 
भयानक काण्ड हो ज्ञाना कोई भावयको वातं नहीं है; पर वचाजो 
अब दिन गिम रहे हैं । 
रामजो०--अच्छा यह सब तो इभा; पर इन आदमियोंको देसे 
चाक्षाम किया जाय ? 
नि०--कहाँ भेजना चात हैं? 
रामजो-कान्सटेवनकें साथ साथ इगलो श्वानः कर देना 
चाइता छू । 
-नि०--मैं बलगाड़ो लाऊ ? 
रामजो०--एक नहों दो चाहिये । 
विनोद फिर उसो तरह दवतो सावानसे बोले, “चाचा मुके घर 
लेन्यलो बडा जोर सिरमें द्द्‌ है।' 
रघचु०-में भोर*ैरामदोन, वायूको अच्छो तरहसे घर ले जा 
सकते हैं । 
रामदोन--यहो ठोक भो होगा। आप लोग इन दुष्टोंका इन्त- 
काम कोजिये इमलोग बाबूको लेकर घर चलते हैं । 
चक्र ०--सो होनेका नहीं। में भो तुम लोगोंके साथ चलू गा । 
कान्सटेञ्ल ! यह भाटमो वचेगा कि मरिगा ? 
का०-यच भो सकता है। सांस तो खब आजा रहो है| 
मालम होता है जसे सोया हा। माधेको इडो महींटटो, सिफ़ 
चठुड़ा फट मया है | 
जिन दो आदमियोंके हाथ पर कसकर बाँध दिये थे उनमें खे 
एक धोमे स्वरमें बोका, “तुमखोग सुके ले जाकर क्या करोगे ? 
रा०-अरे खर मगा, कि जच मका रास्ता मच्ों देखा; नहीं 
तो यमदाजके हो यहाँ वात निकलतो, यहाँ धोड़े बोलमेका दम 
रहता । लेकिन इस समय तो पुलिसको चिरासत्नेचो दे केगा 
निश्व किया राया है। मइलोमे रखकर हलबा पूरो निलानेके 
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लिये थोड़े इसा रको इतनो तकलोफ़ दो गयो है। वे सब चुप हो 
रहे । विनोद फिर बोले, “मेरे माथेपर पानो डालना बन्द म करो।” 
रामदोन एक पूरो हांड्ो न ज्ञाने कहाँसे उठा लाकर उसोमें धानो 
भरकर खे आया 'आोर घोरे धीरे विनोदके सिरमें देने लगा । 

इधर जो दो आदमो कान्सटेबलके पररेमें पड़े थे, उनके परोंमें 
सखत चोट भायो थो, इसलिये वे इधर उधर डोलनेसे भो मजबूर 
हो रहे थे। ये पड़ेहो पड़े कान्सटेब्लसे बुत सरहको बाते' पूछ 
रहे थे। रामदोनको लाठीसे जिसका सिर फटा था उसने कहा, 
“रे! भाई! ! करा पानो पिलाओ।” पानो देकर कास्सटेबलने 
कहा, “सूचर कषोंका ! चुपचाप पडा रद्द । बकवाद न कर ।” 

विनोदको इस समय होश हो गया था। रामओोवनने पूछा, 
“बेटा ! इस संमय तुम्हारा मिजाज कंसा है ?” 

चे बोले, “सिफ ज़रासो चोट भागई है और तो कोई बात 

नदों। करा सोनेको इच्छा होतो है ।” 

रासजोवनने कहा, “इन डाकुओंको दलगाडोपर चढ़ाकर 
काससटेब्लके साथ चालान कर देना चाहिये। तुम्हारो क्या राय है? 

वि०--हाँ, हॉ, ज़रूर । ओर उस औरतको भो, व्थोंकि व भो 
इस षड्यन्तको मालुम होतो है । 

रा०-में उसे पद्चानता छू--वह वाटको पकड़ लो जायगो, 
इस समय यदो लोग चलें। Ay; 

गाड़ो भा गयो। एक एक कारके सबके सघ उसपर चढ़ गये ।- 
याड़ोपर एक बड़ा ओर मोटासा रस्सा था, उसीसे किसोके हाथ 
किसोके पॉव किसोके दोनों बाँध दिये मवे । पुभल यिको हुई थो + 
उछोपर सब सुला दिखे गये। 

काव्सटेब्ल--इतमे असासियोंको भकेले ले जाना ठोक नहो 
रास्तेमें खतरा हो सकता है। 

रा०-- तुम इसो रास्त चले जाभ्रो-करुरत देखो तो अपने 
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'जोडोदारको भो सङ्ग ले लेना । जो जो डपा है, वको थामेमें कि- 
स्ववा देगा । शायद इस भआदमोको ( एकको तरफ़ इशारा कर ) 
अस्पताल जाना क्षोमा--इस को व्यवस्था करा देना। दो रुपये लेशो, 
ज़रूरत देखकर खच करना । 

रघुके पास रुपये थे। उसने दो रुपये कान्सटेब्लके हाथमें दिये ! 
कान्सटेबल बोला, "हमलोग दोनों आदमो चले जायेंगे, यह तो 
होक नहीं | न जानें यहाँ कब क्या हो | 

रा०- अच्छा, तो तुम्हारे साथ एक और आदसोको कर देता 
डु । तुम थानेमें लिखा पढ़ाकर फिर चले भाना । नो बजे हैं-- 
एक बजे जरुरहो बेलगाड़ो इुगलो पहुँच जायगो । सब लिखवाने 
पढवाने भोर उसे इस्पताल भेजनेमें अधिकसे अधिक दी घणट 
लगैंगे। खाते पोते तोन घण्टे इुए। फिर अगर घोड़ागाड़ो किराये 
कर भाभोरी, तो साभा होते होते यहाँ प्च जाश्रोगे । 

का०- हाँ ! ज़रूर पहुंच जाऊंगा | 

र[|०-- अच्छा, निरञ्ञ्न! तुम इनके साथ साथ जाओ | 

जिना कुछ कहे हो मिरखन कान्सटेवलके साथ साथ चला? 
शाड़ो चल पडो । 

तब दरवान, रामदोन, रघु भीर रामजोवन विनोदको किसो 
किसो तरह लाद पाथकर घर ले चले | 


तीसरा परिच्छेद । 
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9९025039९ नोद सोये। बोचमें उनको गोंद खुली ती थोड़ा 
सा दूध पिलाया गया । चक्रवर्ती महाशयक्षो बह बेटो दोनों मिल 
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कर विमोदको ख ब सेवा शुद्र सा करने खगीं। चोटको जभइपर 

बराबर पानो दिया जाने लगा | तोसरे पहर विनोदको नोद टटो ! 
रामजोवनने घवराइटके साथ पूछा, “इस समय कंसो तवियत डे!” 

वि०-कोई डरको वात नों । शिवा चोटको जगहके भोर 
कहीं कुछ तकालोफ नहों । 

र।० कुछ खाओोगे ? 

विनो । थोड़ा थोडा दूष पोऊ गा, 

- सो थोड़ाया दूध भोर दू ? 

वि०-भअच्छा । 

थोड़ा गुमगुना दूध रामजोवन चक्रवत्तो ले आये और विनो 
दने उसे पोया! दूध पो चुकमेपर विमाद बोले, “कारा उठना 
चाहता छ । 

रा०-सारूरत नहों है। अभो तुम बंइत कमजोर हो रहे हो । 

वि०--में ज़रा अपने अनुचर लोगोसे भेंट करना चाहता हु । 

शा०--भें सबको यहों बला लाता हूं | यह कह, बे वाइर चले 
गये । उनको स्रो ओर कन्था विलोदके पास बठो रहो । चक्रवत्ती के 
साथ साथ औओराम, रामदोन, दो दरबान आर कान्सटेबल वहीं 
भापइहुदे। 

वि०--तुमलीग, शायद, भेरे लिये बहुत घबरा रहे होगे। 
लेकिन देखो कोई चिन्ताको बात नहों, में इस समय अच्छा हू । 
इस सलय में अच्छो तरह उठ घट चल फिर सकता हू; किन्तु पोडे 
कहीं बोसारो वढ़ न जाय इसो डरसे नहों उठता। जशोरास |. 
तुम्हारे आदसी अबतक नकों आये, क्यों ? 

ओ*--शामतक पहुँच जायेंगे । 

वि०-आनेपर उनके रहने ओर शानिपोनेका इन्सज़ास करना। 
आज तो मेरे सङ्क उनको सेंट हो सहों सकेगो। कल सवेरे में 
सठ गा तब शनये बात-चोत होगो । 
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रामदोन-इम लोगोंको भो कु इका होता है क्या? . 

वि*--मैं चाचाजोके डरसे कुछ कह नहीं सकता। लेकिन 
विना कहे रहा नहों जाता। देखो, आजको रात इमलोगोंको 
मिविज्न नहों बोतेगो । तुस लोम बड़ो सावधानोसे रना । रघको 
कहना, मेरो छः नलो बन्दका मिलकुन्त भरकर रख्ेम!। तुम लोग 
भो नाठो सोटे तेयार रखना । 

का०-इक़ र ! एक तलवार होतो तो बड़ा काम निकलता | 
मेरे हाथमे अगर एक तलवार रहे तो सें सोका मुकावला अकेले 
कर सकता हू । 

वि०-में तलवार संगवा देता पर खरेज्ञो करना मेरा असि- 
प्राय नषों है। अगर कोई शत्र आवे भी तो लाठोसेहो उसको 
ख़बर लो, यहोमेरो इच्छा है। रिवलवर इसलिये तेयार रख- 
नेको कहा है कि न सानस कम कंसा खतरनाक मौका पहुँच जाय । 
अच्छा, चाचाजो ! निरज्जन ओर वह कान्सटेबन कबतक लोटेगे १ 

रामबझ्नो ० >साँकफलक । 

वि०--अच्छा, तुमखोग इस समय जाश्रो । मेरे पास किसोके 
रइनंका काम नहों झै । | 

विनोदके एक नोकरने कहा, ''साँभसे सेवर ग्तभर हम 
दोनों इस छर के दारां तरफ प्रा दंगे १” 

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है-केवल मेराहो जोवन तो 
नहों न बचाना है, हममेंसे प्रत्ये कको जान इस समय खतरेमें 
है। इम सबको अपने अपने प्राणोंको भो बचाना होगा भौर शत्र, 
को भो मिरफतार करना होमा । अगर कोई भयङ्कर घटना उप- 
स्थित हो जायगो तो उस समय जेसा कुछ इन्तजआाम होगा कर 
लिया जायमा। 
. विनोदको बात सुनकर एक बूठ़े चक्रवत्तोंको छोड़ बाको सब 
सोम बाहर यले आये। 
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वि०-चाचाजो ! भाजको रात इमलोगोंके लिये काशरालि है 
इसलिये सांभहोको चाचो भोर लड़कों बच्चोंकों टूसरेके घर 
पश्चा भआइये। 

र०--तुम्हारो बात-चोतसे मालम होता कि आज तुम किसो 
घोर विपदके आनेकी आशङ्का कर रहे हो। इसलिये मेरो तो 
इच्छा होतो है कि कहीं तुम्हे भो अन्यत्र ले चलू । 

वि०- अगर यहो था तवतो सुमे आनाष्टो नहों चाहिये था। 
चाचा! सच जानो मैंने अपने प्राणोंका मोह छोड़ दिया है। मेरा 
सदुल्प है कि रासमिहारोको पकड़ अपने अभोष्टकी सिद्धि करू-- 
अगर मैं टूर चला जाऊंगा तो मेरा उह्द श्य बिल कुल नष्ट हो 
जायगा। आप मेरे ऊपर जेसा स्रेह रखते हैं उसोसे आपको 
बराबर मेरो जानकोहो फिक्र पड़ो रहतो है। उस समय भाप 
इस बातको बिल कुलहो भूल जातं हैं कि किस उद्द श्यसे में काम 
कर रहा छे । आज प्रातःकाल आपने जसा साहस दिखाया है 
उससे मुझे मालम हो गया कि डर क्या चोज़ है सो आप-जानतेहो 
नहीों, फिर स्र इकी प्रबलताके कारण आय इतने आतुर का हो 
जाते हैं? 

रामजोवन चप हैं-कुछ बोलते नहों। दिन सारा खतम हो 
गया। मॉक होते होते निरसन और वह कान्सटेबूल भो आ पहुंचा । 
उसो समय नगरघाटोसे तोन सुमलमान भो आये । शरामने उनकी 
बड़ो खातिर को ओर गाँवकेहो किसी आदमोका एक खारी 
मकान था उसोमें उन्हें टिकाया। गफूरको बहन नहों आयो-- 
उसमे उसो समय भनेको कषा है जब उसकी ज़रूरत हो। आज 
शातको भयङ्कर आपत्ति भानेको सम्भावना है यह बात जोरामने उन 
तोनों मुसजमानोंसे भो कहो । उन सबने बड़े उव्साइसे कहा कि 
इमे ठोक ससयपर खबर देना, फिर दोचार छाथ कसर लगाये । 
इधर खा पोकर निरच्छन भो अपना रामसोंटा लिये वहीं आ डटा । 
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गप्प सप्पमें रातके दस बज गये, पर अबतक कहोसे कोई विपद्का 
लक्षण महों दिखाई पडा । इसपर जिसके जो जीमें आया कहने 
लगा। भन्शमें मजलिससे यको राय पक्को ठरो कि सवेरे पाँच 
आदमी जो अच्छो तरह शोठ़ लिये गये हैं, उससे किसोको अथ 
हिम्मत गहों हो सकतो कि इम लोगोंके पास आवे । 

विनोद अब अच्छ हैं, पर सॉभसेको उनको आँखोंमें नोंद नहों 
है| वे लेट हैं पर बड़ो सावधानोके साथ चारों ओर अपनो नज़र 
घमा रहे हैं । ज़रा कहीं खरखराहटकी आवाज़ हुई भोर उनके 
कान खड़ हो गये! रासजोवन कभी बाइर आते, कभो भोतर 
जाते हैं भीर उनको बातोंका जवाब दिया करते हैं। घरमें कोई 
आरत या बच्चा नों है। 

रात उजियालो है-सुधांशुको स्रि ओर उज्ज्वल किरणोंसे 
छप्वो जगमगा रहो है। मन्द मन्द वायुके भकोरोंसे पेड़के पत्ते 
हिल रहे हैं। चारों ओर सम्राटेका आलम है। निद्राकी सब- 
सन्ताप-नाशक गोदमें सिवा रामजोवन चक्रवत्तोंके घरपर ठहरै 
इए लोगॉके ओर सभो पड़े ख़ रांटे भर रहे हैं। इसो समय उस 
शान्सिको भङ्ग करता हुआ- इस सुन्दर दृश्यको सारो पविद्रता 
ओर नोरवलाके सम्प णं सोन्दयंका विनाश करता हुआ एकवार चारों 
आरसे “मार! मार ! !” का शब्द आकाशमें गूंज उठा। उसो 
शमय रामजोवन चकवत्तोंकोी बेठकभं जितने लोग थे, सब कलसे 
चलाबो इुई पुतलियोंको तरह एको समघ लाठी लेकर लड़नेको 
सेयार हो गये । मामे पनकपडा बाँधे रामजोवनके कन्धेपर उटंघे 
इए विनद कहने लगी, “कोई डरनेको वात नहों, में यहों ह- 
देखो कोई भागकर लिकल न जाय ।” 

यारों ओरसे “मार! सार !! “पकड़! पकड़! ” “यह 
गया! वह गया !!” वह भागा! ! बस यही दा भा रहोथो। 
जो तोन मुसलमान हूसरे घरमें ठहराये गये थे घे भो मासको लब्बो 
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२१२ स्ाकमस्त । 
सस्बो लाठियाँ लिये आ पहुँचे । शत्र,भोंने जो गिनतोमें २५ से 
कम न होंगे चारों ओरसे मकान घेर लिया था! लिखनेमें जितनो 
देर लगो है उतनेछो ममयमें रघ, रामटोन, निरञ्ञन और कान्स- 
टेबलोंने कितनॉको मारते मारते ख़मोनपर गिरा दिया- लेकिन 
इधर भो एक नोकरको सख त चोट आयी । तब शत्र चारों भोरसे 
डटकर एक जगद बा गये और विनादके आदमो उन्ह घेर सेनको 
चेष्टा करने लगे । 
इधर विमाटन गामसजोवनसे कहा कि चाचाजो! इस दलमें 
स्वयं रासचिहारो भो है। वह जो नक्राव पहिरे हए है वचो रास- 
बिहारी टै । यह सुनतेछो रामजोवन उधर लपके भीर उन्होंने अक्क 
देखा न बक्क, ऐसो तानकर नाठो मारो कि एको वारमें तोन 
अआदपो ज़मोन चमने लगी । रासविारोने कितनाहो चाषा कि 
उसका दल आगे बढ़कर बेठकमं विनोदकं पास पहुँच जाय ओर 
उन्हें पकड़ ले, पर बोचमेंडो एसो मूठमेड़ हो गयो कि एक पेर भो 
उनका आगे बढ़ना असन्व हो गया। एक मुसलमानफै गहरो 
चोट भआायो-रासदोनके डाथमें भो बळा लगा ओर एक कान्स- 
टेवल भो बड़ी ज़खमो इभा । विपक्तियोंमेंस कितो आदमो 
नाकाम हो गये। 
रामजोकनने चिल्लाकर कहा, “भाई देखो! इस नक्राबपोश 
को किसो न किसो तरह जरूर पकड़ना चाहिये। चारों 
भरसे तेज़ोसे लाठी चलाओ ।” _ 
शत्रपच्षवालोमें जिनके हाथमे तलवार थो वे तो कुछ भो न 
कर सके: ब्दों कि लाठियोंको मारसे उनके हाथह्ो बेकास होगये। 
परन्तु उनको संख्या अधिक थो इसलिये ये क्रमशः आगे बढ़तेहो 
चले आते थे। होते २ वे घेठकखानके पास पष्ठ च गये; बिचारे 
रामजोवनका भय बहुत बढ़ गया-वे सारे घबराहटक बदषवास 
हो रह थे। तव मकाव-पोशन कहा. “देखो भाइयों ! अब कुटपटिकर 
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किसो तरह इस लोग यहाँ आगये हैं-अब जरुर हो इम लोगों 
को वह छोकरा हा् लग जायगा! जो उसे पकड़ लावेगा उसे 
में मुंह-मॉगा इनाम टूंगा।” उसके मुझसे इतना निकलते 
सबके सब एकदम बठकमें घुस गये। रामजोवन को कुल थेष्टाए. 
व्यर्थ हो गयीं ! विनोद अव जरूरहो शतके छाथमें चले जायेंगे !! 

सहसा उस भयानक हाहकार, लाठियोंको पटापट और 
दोनों ओर को चिल्लाइटको आवाजोंको दबातो हुई, निशा- 
कालको निस्तब्धता भेद कर, समस्त प्रतिको विचलित और 
विकम्पित करतो सुमधुर नारो-कणठसे यह बात निकलो, “देखो! 
अभो सभोंको सारडालो | प्रत्येक व्यकज्षिके लिये मेरो पालको में 
हज़ार रुपये का-तोडा रक्वा है । 

विनोद यकायक चिह क उठे, उनको आँख तर होगयो। यह 
क्या ? यइ तो अपराजिताका करठ-स्व॒र है!!! इसोसमय उन्होनें 
देखा, दस मोटे २ पहलवानोंने आकर शतको एक २ करके 
शमोनपर है” मारा। विनोदके पच्चचाले भो मज़बत जवानोंका 
सहारा पाकर आ भिड़े ओर शोघ्रहो शन्रदलको परास्तकर डाला । 
सब नये आये वोरोंने पूछा, माजो ! क्या इन सबॉको यहीं पर 
खतम कर डाले १” | 

उसी नारो-कशठसे फिर आज्ञा हुई, “नों! गाँवमें घर घर 
कुं है।. सबके घर रस्सा शोगा, जाकर दग लाभो ओर संक 
के,हाथ पेर मज़बतोसे जकड़ कर बाँध रक्वो ।” ॒ 

शोरास रस्सा लाने चला । रामजोवनने विनोदके नख़दोक 
आकर पूछा,-वेटा ! यह क्या इमारे शिये साक्षात्‌ मझिव- 
नाशिनो भगवतो होका अवतार हुआ |” 

वि०--ज़रूर अपराजिता है। देखिये तो वह कहाँ भयो ? 

शोरास आठ दस रस्से ले आखा। उनसे सबोके ह्ञाथ घेश 
इव्यव कसक ऑऑघ डाले गये। छो आदमो जरा भो छट नेके 
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लिये हाथ पर मारता वह लात अते साकर हाथ पर ब घवा लैता । 
बश्वन-काय समाप्त होनेपर उसो रमणोने पूछा, “और भेरा भाई 
कहाँ गया?” 

रामञोवन बोले, "मा--इघर आप्नो, में तुम्हारे दशंनसे कसा 
हो गया। विनोद भेरा भतोजा है वह इस समय अच्छो तरह 
से है।' | 

गसो समय पालकोके भोतरसे दो दासियाँ हाथमे लालटेन 
लिये निकलीं । अपराजिता के भाग पीछे वे दोनों चलों । आगे २ 
रामओवन बाबा चले। बेठकखानमें पहुंचते २ अपराजिताके 
पेर डगमग होमे लगे। तब वह एक दाईके कन्धपर भार देकर 
चलन लगो। इसोससय अएराजिताको आतो देख विनोद आगे 
बढ़ आये-अपराजिताने उन्ह देख बड़ी उदासो भरे स्वरमें कछा, 
“सया ! विनोद !! तुम्हे भारो चोट लगो थो?” यह कहते २ 
वह पवित्र सूत्ति-अपापविदा, खेहमयो, सुन्दरो, संज्ञाहोत 
होकर विनादके पराके पास आ गिरो । विनोद, रामजीवन आर 
अपबाजिता को दोनो दासियाँ उसका होश्रमें लानेको चेष्टां करने 
लगीं । सुं ह, भँखपर पानोके छोंटे दिये जाने लगे, पंखा भलाजाने 
लगा। रामजोवनक कइनपर राम लालटेन लेकर उनके घर 
को भरोरतोंको बला लानेके लिये गया। इधर अपराजितोकी 
सुच्छा भो टूट गयोँगै उसने होशमें आतेहो कहा, “भाई! 
विनोद !! आओ तो देख, तुम्ह कंसो चोट लगो है ५ 

वि०--चोट तो कोई भयानक नहों है-भयको कोई बात 
नक्तों। लेकिन अपराजिता! तुमने तो बड़े साहसका काम 
किया। तुम ऐसा करोगो, यह मुके खप्रमें भो भरोसा नों था। 

अ०--यहाँ बहुतेरे मदे मानस हैं, चलो सुफे ज़माने महतलतें 
वडुचादो। 

इसो समय चक्रवर्ची बाबुको स्वो भोर लड़को आदिको लिये 
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सोराम भो भआ पहुँचा ओर उन ओरतोंने वड़ो प्रसद्चताके साथ 
इस सुर-सुन्दरोका स्वागत किया भोर ओर इंसतो हुई घरके भ्ोलर 
ले गयों। झअव आसमान बिल कुल साफ हो आया था। मन्द २ 
टक्विनो इवा चल रहो थो। रातभर के थके मांदे सब लोग 
भारास करने लगे | 


चोथा परिच्छेद । 
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मजोवन आदि सब किसोको बुलाकर विनोदटने 

ॐ? कहा, “माना स्थानॉमें गिरे पड़े इुए दोनों प्के 
ध : घायल सोगोंको देखना, इम लोगॉका कस्व्य 
5 Fd हे \।” 
अपराजिताके द्सों जवान ओर रामजोवन मे मिलकर घायल 
आदमियोंको एक जगह एकतर किया। पन्द्रह आद्मियोंकों 
चोट लगो थो। एक आदमी भो मरा नहीं था। रासबिहारो 
के'दस आर विनोदके पाँच आदमो आहत इए थे। किसोका हाथ॑ 
टूट गया था, किसोका पेर, किसोकी देइका बाँस तलवार से 
कट्ट गया था, किसो के शरोरसे खनको धारा चल रहो थो, कोई 
सूस्छित हो पड़ा था, कोई ददके मारे वाराइ रहा था। यह 
दृश्य भो वडाहो टःखदायो था। विमोदने समोंके आराम भर 
बोमारदारोका प्रवन्ध वर दिया-पच या विपक्चका तनिक भी 
विचार गहाँ किया । इनलोगोंको राका भार 'ओराम आश 
रघुके ऊपर पड़ा । नये प्राये इए अपराजिताके दसों पहलवान 
नोकर. स्ट्रयं अपनो इच्छासे, इस काममें उन दोनॉको सच्ायता 
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करने लरी । रासविष्ठारोके गाँवमें एक डाकर थे, उन्हे' बुलाने के 
लिये निरच्कन सेला गया । सबके पोनेके लिये दूध लाने के वास्त 
[मजोवनने अपमा एक आदमो भेजा । 

उस मकानके पोछे बमके पास दो पालकियाँ रखो इड थीं। 
उसके ठोनेवाले कहार ये सव भयानक काण्ड देखने के लिये 
पालको छोड़ यहाँ आ गये थे। विनोदने कषा. “चाचा को! 
चनकर टेखिये तो पालकियोंमें कुछ है कि नहों। अपराजिता 
को जातसे तो मालम होता है कि वच अपने साथ बहत रुपये 
लायो है।” 

रामजोवनने पानकोके पास जाकर देखा,इर पालकीमे एकएक 
खोल ट्रइः है। उन्होंने उन ट्रदुगेंकी उठाना चाहा, लेकिन भारो 
छोनेके कारण उठा न सके। सब तोन नोकरोंको बुला लाकर 
उन्होंने टूङोंको घर पड़ चवा दिया। | 

घोरे २ बडो भोड़ वहाँ इकट्रो हो गयो। रातको”चक्रवत्तो 
महाशयके घर डाका पड़ा है, कोई डाकू भाग न खका--सबके 
सब पकड़े गये, यह समाचार धोरे घोरे बहुत टूर दूर तक पहुँ- 
चगया। चारों ओरसे लोग तमाशा देखनेको नियतसे आकर 
इकट्टे हो ने लगे--वहाँ इतनी भोडभाड इकड़ो होगयो कि जिधर 
हो दृष्टि फरो उधरहो भादमो नक्र भते थे | 

आहत लोगोंको शय॒षाका पूरा २ प्रबन्ध करने पर, विनोदने 
क्ान्सटेव्लसे कह, “तुम लोग इस अआदमोको नकाब उतार डाऴो- 
बाचा जो ! भाप इधर तो भआइये।” 

. उस आदमोने नकाव उतारने नहों दो। तब कान्सटेबल 
उसकी छातीपर लात देकर बैठ गया, इससे वह फिर शिल छोल 
न सका!. कान्‌सटेवलने उसको नकाव उतार लो। चारों ओर 
से लोग चिल्ला कर कहने लगे,-“ भरे ! रासबिहारो बाद !! ” 
“बह ऐसा काम काहे करेगे ? ” “ठमका काम डकेतो करना 
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हे? नहों २! वे इन वाय, को मारनेके प्रबन्ध में थे ! ” “हां हाँ! 
बही बात ठोक है ।” “अच्छा इभा ! ऐसे दृष्टको ऐसोहो सञ्जा 
होनो चाहिये ।” “अभी धसेकी दुह्ाई दुनियासे उठ नहों गयो 
है।” किसो आदमोन रासमिषारोझं लिये आह नहीं भरो। 
दृष्ट मनुष्यके लिये संसारमें कभो कोई सहायक नहीं होता। 

विनीद०--मैं तो पहले क्षो समक गया था फि इस नकाब 
के भोतर रासबिह्ारोको सूरत छिपो है। अब समभ रखो. कि 
सुमने जो इतने दिनसँक लोगोंपर अत्याचार किया था उसका 
नलोजा मिलने के दिन करोब आ गये हैं। अब तुम्हारो भरपूर 
सज़ा होगो। 

रा०--सुम्हे सज़ा देनको किसे मजान्न है? 

जोरसे गजकर विनोट ने कहा, “गवनमंण्ट सञ्जा देगी और 
कोन! अभो अभो लुम सरकारो वारण्ट दारा गिरफ्तार किये 
जाभओोगे। सरकारो कचहरोसे तुम्हे ज़रूर हो सज़ा मिलगो। 
इस समयन्तो तुस मेरे छाथ मेषो ।” 

हँसकर रासबिष्टारीन कहा, “तेरे हाथमे ? मुझे पकड़ रखमा 
सरो सांमष्य से बाहर है। पालकोपर चढ़ो जो औरत आयो थो 
बह तुम्हारो कोन है ९” 

बि०-- सेरो बहन । | 

रा०--क्यों तेरो तो कोई बच्न पहले नहों थो। अच्छो बहन 
तो मिलो है। अच्छा एक रात तुम उसे मेरे पास भेज दो, फिर 
हाथ पेर बाँध रखनेको कोन कहे में फांसोपर भ्म जानेके लिये 
भो मुस्तेद हू । | | 

क्रोधमें एक लात उसको पोठपर लगाकर रामजोवनने कहा, 
'हरामो के बच्च ! मुंह नभानलकर बात कर! नहों तो मारे घूंसों 
छे तेरे कुल दाँत तोड़ डाल गा। बर्गर जवान खींचे न कोड़,गा । 
बदजात! बटतमोज़ !!” | 
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वि०--चाचा जो! आप इस ओछेके मुंह क्यों लगते हैं (नाइक 
इसको बातपर क्यों नाराज़ हो रहे हैं ? अच्छा ! रासबिहारो ! 
तुम ज़रा यच लो बलाभो कि तुम मेरे पिता यदुपतिमित्रका कुछ 
हाल जानते छो कि नकीं? 

रा०- जानता छ । वह जगहत्धु वसुका मारकर फरार हो 
गया है । 

वि०--ओर कोई बात तुम नहों जानते । 

रा०-जानता हु क्यों नहों, परन्तु तुझसे क्यों कह ? हो, 
अगर तुम्हारो यह बहिन मेरे बठकर्म अकेली आकर पूछे ता 
स़रूरहो उसके कानोंम कुल बाते' कह् दूंगा । 

रामजोवन-यह कुत्ता सोधो बातांसे जवाब नहों देगा । बरार 
जतो वाये इसके मु हसे ठोक ठोक बात नदीं निकलेगो । 

रा०-देखतला छे इस बुहइं को हिम्मत बहुत बढ़ मयो 
है। मुझे सासने देखतेहो जिसको घोलो भींग जातो थी बह आज 
ज तो मारनेको धमको टिग्वा रह। है ? 

एक तमाशबोन बोल उठा--' परे ये तो ब्राह्मण हैं, देवता- 
तृष्य हैं। इमको जतो खानेसे भो तेरा उदार हो जायगा । तुम्हारे 
मुं हमें भड़ी चमार भो जता मारेंगे ।” 

रासबिहारो--कह लेओ | जहाँ जरा छुट्टी मिलो कि फिर 
देछको एक एक इड़डो गिन डालंगा। 

वि०--अगर तुम भले अआदमोको तरह मेरो बातोंक जवाब 
दो तो में भो तुम्हारे साथ अच्छो तरहसे पेश अऊ गा । 

रास०-अगर तुममें तनिक भो भलमनसाकत होतो तो अब 
तक अपनो बचहनको मैरे घर पष्ट चा आया होता । अपनो बहन 
आपने घर रखना क्या भले भादमोका काम है ? 

वि०-सें तेरे सक्ता कम करा सकता हू पर देखता ह कि 
तू जानपर आ गया है। भभो तक तेश पाजोपन नहीं छटता | 
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वरे साथ देर तक बातकर कौन सर खपावे ? खंर, यह तो बता 
लू निघे चण्डालको कोई खबर रखता है ? | 

रास०-वह न जाने किस जहमस ममें गया । उसको अब क्या 
पूछते हो? वह कहीं मर बिला गया होगा। उसको स्तो बड़ो . 
सुन्दर थो । मेरो उसको पहले बड़ो प्रति थो, पर अब मैंन उसे छोड़ 
दिया है। वह इगलोमं रइतो है । 

वि०--भ्रच्छा ¦ उत्तरपाड़ेके जड़ लम तुम्हारा कोद मकान है ? 

रासबिहारोके चेइरेका रङ्ग फोका पड़ गया । बोला, “क्यों? 
काइंको ?” 

वि०--क्यों को बात बादको पूछना, पहले यह कहो कि कोई 
धर वहाँ है कि नहों ? 

रास०-है | लेकिन तुम उसको खोज पूछ काहेको कर रहे हो? 

बि०-सें अभो वहाँ जाना चाहता हू; क्योंकि मेरा विश्वास है 
कि निघे चाण्डाल घहों पर है। 

रास०-०रास राम ! वहां क्या आदमो एक दण्ड भो रह सकता 
है ? वहाँ जाना भो नहीं । साँप, बिच्छ काट खायेंगी । फिर लौटना 
नसोब न छोगा। 

वि०-मेरे मरनहोस तो तुम्हारा, रास्ता साफ हा जायगा ! क्या 
हज है अगर सापो मुझे काट खाय, मारहो डालनंक लिये तो 
भ्ापन इतने दलबनके साथ यहाँ पदांश किया था। | 

यहु कह रासबिहारोको ओर दृष्टिपात न करक, विनोद वहांसे 

चस्द्दे गये । 





२२० सणा कमन्स । 
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रा कक नोदने रामजोवनको अकेलेमें लेजाकर कहा, 
घ 'चाचाजो ! इन आदमियोंको कहाँ रखा जाय? 
Ms 24 साइव ओर सिपाही लोग ता दस बजेके इधर 
गावंगे नहों। उन लोगोंके हाथमें इम्ह टकर हस नोग निश्चिन्त 
हो जायँगे। जवतक वे लोग नहीं आते तबतक इन्हे बड़ी साव- 
धानोसे रखना पड़ेगा, जिममे कोडे भागन नपावे। हम लोगोंको 
इसो समय उत्तरपाड़ा जाना होगा। कौन कहो रहेगा, कौन साथ 
चलेगा, किस किसको यहाँ रहना होगा, इसका इन्तञ्ाम आप 
को जिये ।” 
रामजोवन-तुम्हारे बेंटकखानेम इन्हें चारों आरको अ्विड़- 
कियों और दरवाजंको बन्दकर रस्वना चाहिये। चार आदमो 
पुरा देंगे। इसके सिवा तो अर काई उपाय नहीं टोरकता । 
वि०--अ्रच्छा वद्टी सक्ती । लेकिन टेखिय दरवाज़े वरः 
टूटे फूटे तो नहीं है न ? अगर कहों इम समय रासबिहारों निकल 
भागा तो फिर आफत मचा देगा। इन मबवोंको एकछो घरमें रखना 
ठोक नहीं । कमसे कम रासबिष्ठारोको एक दूसरे घरमें रखन! 
ज़रूरो है। जो हो जलद इन्तज्ञाम कोजिये। 
पालको ढोनंकाले मिलकर हाथ पर बघे इए आदमियोंको 
विनोदबिहारीक पुराने मकानमं ले लेकर जान लगे। जानेमें सब 
'पानाकानो कर रहे थे। रामजोवनने बेल मार मारकर सबको 
ठोक कर दिया । रासबिह्ठारोको पोठपर कई बेत पढ़े। जिस समय 
वे पहुचाये जा रद्ध थ उसो समय डाकर आ पहचे। विनोदन 
हा, “माफ कोजियेगा।' इस समय एक बहुत ज़रूरी काम है 
जिसके सबसे भ्रापके सङ्क अच्छो तरह जात भो नकीं कर सकता ! 
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कल रातको यहॉपर एक छोटो मोटी लड़ाई हो गयी है। बहतों 
को चोट भ्रायो है । भप उनका इलाज अच्छो तरइ से करेंगे । आपको 
दवाभ्रोंका दाम झर मिहनताना भरपूर मिलेगा । अभो इगलोसे 
पुलिसके साइव ओर अन्यान्य मनुष्य भ्रानेवाले हैं, उनके स्वागतके 
लिये सुके तेयारो करनो है । 

डा०--अच्छा, आप ख शोसे आकर अपना कामकर भषये। 
में अपना काम भलो भाँति निर्वाह करू गा। 

वि०--चाचाजो !' आप नङ्गो तलवार लेकर भादमियॉको 
पहरा देनेको कहिये। कमरिमें ताले तो मजबूत लगाये गये हैं न? 

रासजो०- हाँ । प्रत्येक कमरेमें डबल ताले लगे हैं। गोराम, 
रघु भोर तुम्हारा दरवान पहरेपर रहेंगे। सुम्हारो बहनके साथ 
जो दस भादमो आये हैं उनमें पाँच हमारे साथ चले ओर पाँच 
यहाँ रहेंगे। छः पालकोवाले हमारे सङ्ग सङ्ग चलंगे, तुम पदल 
क्यों चलोगे ? बाकी सब आदसो यहो रहेंगे। 

रामद्येन हाथम पनकपड़ा बाघे सामने आया। वह इन लोगों 
के आगे आगे चला, क्योंकि वहो रास्ता बतलानेवाला था । अपरा- 
जिताके दोनों टुइ घरके भीतर पहं चवा दिये गये । सब वातोंको 
अच्छो सरह देख भालकर, अपराजितासे बिदा माँग, पिताको 
भनहो सन प्रणाम कर, मनसे सारो चिन्ताओंको टूरकर, विनोद 
अपने सङो साथियोंके साथ साथ उक्तरपाडेको ओर चले। राम- 
जोवनने कितनाहो विनोदसे कहा कि 'पालकोपर चढ़ लो' घर वे 
इस बातपर राजो न इए कि बूढ़े चक्रवत्तों तो पाँव प्यादे चलें 
अर बे पालकोपर चढ़कर चलें । इसलिये पालको सङ्ग सङ्घ' चलो । 





२२२ | श्यकमश। 


लेठा पारच्छद | 
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७05&८५८५८२८६८ सबिष्टारो नागके घरकी बगूलसे होकर उत्तर- 
रा रा पाडा जाना होता था। और तरफसे जानेकोी 
96. राह गहों थो । विनोढ़कोी डर था कि उसके 
earner चरक पाससे नानपर निश्चयहो उसके आटमो 
खनपर अक्रमगा करेंगे ओर उन्ह आगे म बढ़ने देंरो। रामजोवन 
को भो बड़ो घबराहट थो कि सम्भव है कि इस याजामें एसो विपद 
हम लोगोंपर आबे जो पहलेको आपत्तियोंसे कहों बढ़कर हो | 
रासविहारोका विशाल भवन उनके नेत्तगोचर इअ । उसे 
देखकर विनोदके मनमें कितनोहो बुरी बुरो कल्पनाएं उठने लगों। 
कितनी चिन्ताच्रोंने उनके मस्तिष्कका व्यथित कर दिया । उन्हाने 
सोचा, “पषा ! इस अटारोके अन्दर. इसके बेठकमं, फुलवा ड़ीमें, 
कमरोंमें-कितनो बार कितने भयानक काण्डका अमिलय हुमा 
होगा!!! कितनो घमशोला कुलकामिनियांको इस कतके नोचे 
अपना अमूल्य धम गवाना पड़ा होगा! कितने रूमय कितन 
अभागी अपनो प्राणसमान प्रियतमाको दूसरेको गोदमें पड़ो देख 
बिच्छके डझकी सो भयानक यन््णा अमुभव कर चुके होंगे ! यहाँ 
कब कितनी पापतरङ उडतो हंगो, वे.खो विकट विकट भयानक 
लोलाणं होतो होंगो, इनका ठिकाना नहों है। कितने निरपराध 
स्त्रो पुरुषोंक आंसुभोंसे इसको जमोम कितनोबार गोली इड होगी, 
कितने साधु सञ्जन यहाँ तड़प लड़पकर मर गये होंगे, इनको 
गणना नहीं है।” यहो सब सोचते सोचतं विमादक साधसे चक्कर 
आने लगा । बे आपडो आप कहने लगे, जा दृष्ट प्रभुता ओर घन 
के सदमें भयानकं पाप करता था और पथीमें मानां अघमको 
नडोसो बहा रहा था. ईश्वरको दयास भव उसके दिन पृर हो 


भयानक भण्डाफो्ड । २२१ 
आये हैं। उसके कुल भधमं भीर अन्धायका सूद समेत उसे बदला 
मिला चाइता है। इसबार उसका धन या बल कोई भी उसका 
सहायक नहों होगा । राजगासनके आगे उसको कुल प्रभुता परा- 
जित होगो ।-भरोष्ठ | रासबि्ारो कंसा भयानक पापो, होन-चरित्न 
अर नोच मनुष्य है! निघेका कोई हाल वह नहों बतलाता। 
मेरे पिताका कु भो संवाद वष नहों कहता। अब भो उसके 
मनमं तनिक अनुताप नों है- अबतक वझ उसो तरह बाते 
करता है। अगर यह आदमो ऐसा नोच पापो न होता तो जेसो 
निर्भौकता, साहस और तेजस्विता भगवानने इसे दो है उसके 
द्वारा यह संसारमं एक वड़ा भारो पुरुष इआ रइता। 

किसो किसो तरह ये लोग रासबिहारोका घर लाघ गये। 
कहोंसे किमो तरहको विपदके लक्षण दिखाई नहीं दिये। उन 
न्तोगांने बड़ विस्मयके साथ देखा उसका वह विशाल मकान एक 
दम निजनसा हो रहा है। सदर दरवा के पालन एक दरवान बेडा 
था उसके बेहरेपर भो उदासोको काप पड़ो हुई थो। कचचररोमें 
कितनेहो अमले मठे बातचोत कर रहे थे, पालकोके साथ विनोद 
वर्ग रः सैब कोई उधरसे चल गये पर किसोमे इन लोगोंको ओर 
ध्यान तक नहों दिया । 
` क्रमशः रास्ता बड़ा तड़ हो गया । चारों ओर बनछो अनथा । 
बोचमें जरासा पगडण्डोका निशान मालुम हो रहा था। पालको 
उसोपर होकर चलने लगो। लेकिन बहुत दूर तक न आ सको । 
नाचार दी आदसो पालको लेकर वहीं बेठ रहे। चार आदमी 
विमोदके साथ चले । क्रमश: वह रास्ता भो न रहा । चारों तरफ़ 
जड्कलहो जड़ल रह गया । रामदोनने जहांतक पेड़को डाल वगर: 
काटकर पहचानके लिये रख छोडों थो इसोसे बह रास्ता जान 
लेता था। सब लोग मिभय चिक्तसे उसके पोळे पोळे चलने 
लगे। 
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चक्रवत्तों महाशयकों कुछ उदाससा देखकर विनोदने पूछा, 
“चाचाजो ! क्या सोचते हैं ।” 

च०--क्या कछ कि क्या सोचता छ, तुम पढ़ लिखकर प्त 
होनेपर भी अभो लडकैछी हो । विद्याबुदिक बलसे तुमने जो काय 
आर्ध किया है उसका अन्तिम फल क्या होगा, सो ठोक नहीं 
करा जा सकता । 

वि०--सचमुच में अपनो इष्टसिद्विका कोई उपाय नहों टेखता। 
हाथमें आनेपर भी तो रासबिहारी मेरे पिताका कोई पता नहीं 
द्ता। | 

च०--वह इन मोठी मोठी बातोसे थोड़ हो कोई बाल बत- 
लावेगा। अकलेमें लेजाकर उसे खूब दिक किया जाय तो शायद 
कुछ कहे । 

वि०-+सोतो आपका कहना ठोक है। ऐसा अखाड़िया 
पापो इतने बड़े छिपे रहस्थकी इतनो आसानोसे बतला देगा सो 
लो आशाहो करनो व्यर्थ है। वह महापापो है सहो, पर उसे सज़ा 
टेनाहो मेरा एकमात्र उष्ट्र नहीं है। उसे तो सज़ा मिलेहोगो 
पर मेरो उष शय-सिदिका तो ठंग नहीं दिखाई देता । 

रा०--मेरो भो समभमें कुछ नहों भाता । रासबिारोफे इस 
जङ्गलवाले मकानका हाल तो मुझ भो मालुम है, पर यहाँ कभो 
कोडे आता जाता नहों। अतएव सम्भव नहों कि यहाँ किसोसे 
देखादेखो हो। यहाँकै अनुसन्धानका कोई फल नहीं दिखाई 
हता । 

वि्-सुझे अच्छो तरह पता लगा है कि यहाँ पर निघे 
अवश्य है। अगर उसका पता लगा तो फिर मेरे पिताका सन्धान 
होना भो असम्भव नहों है। 

राम*--ओ हो, जब इमलोग यहाँ आहोगञ्े हैं लो अब 
देख हो लिया जाय। 
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वि०-- सफलता असफलताको तो भगवान्‌ जाने, पर आपके' 
चरणों को घुलष्ठो मेरा धवलस्य है भर पिल्देवता के चरणबुगलहो 
एकमात्र लच्ध हैं। इन दोनों अक्लब्बोंके भरोसे, में सुख दुःख 
नहो समभक्ता-सम्पद्‌ चिपट्का विचार नहों करता। जिस 
रास्ते से कत्त व्य ले चल रहा है उसो रास्त चल रहा ह। जो 
कत्तव्य सामने भा जाता है उसे करना हो मैंने ठोक कर लिवा है। 

रामदोन०-दुज्रार ! यह टेश्तिमे पेड़ोंके भोत्तरसे बह मकान 
दिखाई दरहा है। | 

विनोदक कलेज जोर जोरसे धड़कन लगा! उन्होंने सोचा, 
“देखा चाहिखे- इस स्थ।मपर इस जन-समागम-शून्ध भवनमें मेरे 
पिताक कोई समधान मिलता है कि नों? अच परमात्मा हो 
जाने । कोई बात जाननेंको इस समय मुझे सामष्य नहो है, 
जो इश्वर करेगे वड़ो छोमा।”” 

रामदौनके दिखाये रास्ते से वे लोग उस पुराने घरके सामने 
था सोजुक इए । 





सातवे! परिच्छेद । 
क नोदके ऋदयमें नामा प्रकारके विचार पेढा होने 
i वि A खमे। कमो सव आशइश्रोको दवा देनेवालो 
i FN भयङ्र आग्रा भोर कभो भवि सुखको 
22७33 336 भागन्दमयो भाश्य उनके मनको आनन्दसे नचा 
श्हो छो। विनोद यीवनकी प्रथम सोमायर अधिछित थे सङो, पर 
वे बडेदी ईश्हर- भक्ष भर धामिक थे। हूदबको इस चंचलताके 
समय बे एकसण, एक प्रारणे ईश्वरको गुहराने लगे। साचो 
साथ उनका बित्त वड़ा बस्वान्‌ आर हृठ़ हो गया। उन्होंने 
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अट्टालिकाकों अल्‍्छो तरह देखना आरन्ध किया। देशा कि उसके. 
दरवाज़े में दो मोटे २ किवाड लगे हैं भौर दो ताले लगे चुए है। 
चरको भोतरो अवस्थाका अनुमान वाइरसे करना असब्यव था। 
कहाँ भादमो है न आदमज्ञाद इसलिये उन लोगोंके काममें 
बाधा देनेवाला कोई भो गहों था। 


विनोद्‌०-चाचाजो ! यहाँ अगर कोई गुप्तकाण्ड हो तो कोई 
अचरजको बात नहीं। नहीं तो इतनी हिफाज़त नहों को 
ज्ञातो । मेरो उदृश्यपृत्ति हो या न हो, पर यह निय जान 
रखिये कि इस जगह रासबिष्ारोकी अनम्त पापलोलाओंका कोई न 
कोई नया नमूना देखनेमें भावेगा। जो हो ताला तोड़ डालिये, 
इम लोग भोतर चले । 


रामजोवन०--ताला बड़ो मज़बूतोसे लगाया गया है। बड़ा 
मज़बूत ताला और सोकड़ हैं तोभो हम लोग इग्ह तोड़. डाले'गे | 

रामदोन०--मेरा तो हाथहो नाकाम हो रहा है, नहों तो 
ईट से ताले तोड़ डालता | 


शोरास०- अच्छा | पर मेरी राय यह है, कि इस. अमक 
पेडपर चढ़कर इसको चहार दोवारो पर चढ़ जाना चाहिये फिर 
उसपर से नोचे उतर भाना कठिन नहीं होगा। 


विनोद *--तुम्हारो यह सलाह बुरो नहीं है। खर दोनोंडो 
तरह के प्रयक्ष किये जाय । 


दूधर कुछ लोग ई ट मार मार कर तालोंको तोड़नेको चेष्टा 
करने लगे, उधर योराम आमके पेड़पर चढ़कर उस मकानको 
दोवारको फाँदकर चला गया ओर बोला, “मुझे यहाँ से भोतर 


को बहुत सो चोक दिखाई दे रहो हैं लेकिन कहीं किसो आदमी 
को वूवास महों मालूम होतो ।” 


वि०--तुम भोतर उतर जाओ। अगर सोहेकी किस्मको 
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कोई मजबत चोक मिले तो उसे इमलोगों के पास फेंको जिसमें 
तालेको तोड़नेका यल्ल किया जाय । 

खोरामने कहा, “मकान एकदम एकतल्लाडै। कहीं भोदो 
तक्षा होनेका निशाम नहीं है। करोव २ सभों घरोंको खिड़कियाँ 
भौर दरवाजे खले पड़े हैं सिफ दो घरोंमें ताले लगे हैं। तमाम 
जगह घासहो घास उगो हुई है। उन मकानोंमें तो इतमो भाड़ोसो. 
सगो इई है कि जानिमें बड़ो कठिनता भीर भय होगा । दोवार पाँच 
छः हाथ ऊंचो है अगर कूद पडंमा तो फिर बड़ो चोट भरावेगो। 
लेकिन २० हाथको दूरोपर एक छोटासा शरोफाका पेड़ मालुम 
होता है उसोको पकड़कर नोचे उतरना ठोक है। 

वि०- अच्छा सो वेसा हो करो । 

जोराम आरी बढ़ने लगा । तबतक अपराजिताके संग आये 
ष्‌ पाँच जवानॉमें से एक उसो आमके पेड़ पर चढ़ गया। उस 
समय शोराम उस शरोफ के पेड़को पकड़नेकी चेष्टा कर रहा था । 
उस आादमोने पूछा, “इज़,र कहिये तो भोतर कूद पड़, ?” 

वि०-नहों, बहुत नोचा है। चोट लगेगी । 

वहं०--कुछ नहों, अगर आप हुका दें तो इससे भी अधिक 
जऊजचाईपरसे कूद सकताहू । 

वि०--जो जोमें आवे वही करो। 

शोराम शरोफ को पकड़कर नोचे उतर गया। पोछे से यह 
आदमो भो घड़ामसे कूद पड़ा। 

विनोदने पूछा, “किसो के कुछ चोट तो नहीं आायो ?” दोनों 
'मे भोतरसे कहा, “नहों ।” 

विनोद०- अच्छा, कोई मजबत चोज़ दें टकर दो, जिससे 
ताला तोड़ा जाय | 

योरामने दरवाके को आड़से कहा, “यहाँ निश्चयो मम॒ष्य 
रइता है क्योंकि एक खाट पड़ो है, छोंशेपर हॉडो रखो हुई है, 
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पानोका घडा, खोटा, लुटिया, सखो लकड़ियाँ, भिड्लोके वक्त न 
कोर दोवे भो रखे हैं।” नवागत वोरने कहा, “भोर एक कुदालो 
भो घडो हुई है।” 

रामजो०--अच्छा कुदालको इस समय हम लोगोंको ज़रूरत 
भो है। तुम उसे भोनरसे फेक दो: 

मवागत वोरने ज़रा सा दोवारपर चढ़कर उस कुदालको बोहरु 
फेक दिया। रामदोनन लप़्ककर उसे उठा लिया। उसोखे 
नोकरोंने कार २ तालेपर ज्षीर कोरसे मारना शुरू किया। साला 
टुट गया, खोकड़ निकल गयो । एक २ करके सभो आदमो उस 
पुराने मकानके भोतर जा बेठे। उन लोगोंने देखा कि सदर 
दरवाजे के पास का स्थान ओर जगहोंसे कुछ साफ़ सुथरा है भोर 
दरवाज़ेकी बगल वालो कोठड़ो देखनेसे मालुम हाता है कि यहां. 
ज़रूर कोई न कोई रहता है | अगर राज़ नहीं तो कभो कभो कोई 
वहाँ अया करता होमा इसमें सन्दे इ नहों। उसके बाद लम्बा 
चोडा आऑँमन है. जा तमाम लतापत्तोंसे भरा इुआ आर भयानक 
मालूम होता है। 

शोराम अर वड वोर इस सकानके प्रत्य क स्थानम आ २ कर 
भाॉकन अर कान लगाकर आइट लेने लगे। सहसा एक बन्द 
कोठरो के पास भाकर शरोराम बोल उठा, “निथ्वय को इस घरमें' 
पादमो है।” 

उस समय पामल की तरह उस लतागुख्मको इटातं हुए विनोद 
उसो भीर दोड़ चले ओर कहने लगे, “जल्द दरवाज़ा खोल 
हासो । किसो तरहसे किवाड़के पज्ञ तोड़ कर अभो अलग कर 
दो। चाचा! कुदाल लिये इए खरा इधर तो आना ।” 

. रामओवन आदि सब लोग उसी चोर घबराइट के साथ दोड़े । 

उस कमरेके किवाइ उसने सकत नहों थे जेसे कि सदर दरवाख 
के थे अतएव शोघ्रहो टूट मथे। विनोद भौर रामजोवनने भीतर 
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तेज़ मिमाइ डालो । उन लोगोंने स्पष्ट छो देखा कि जमोनपंर 
एक भआदमो पड़ा हरा है जिसको देश सिफ इड्डो ही चाम भर 
रह गयो है, उसके वद्नपर बिलक ल फटे चिटे कपड़े हैं । निकट 
आकर विनोद्ने देखा, एक लब्वो दाढ़ियोंका अस्थिचऋविशिष्ट 
मनुष्य उदास भावसे भधलेटासा पड़ा है । करूणा भरे खरमें विनोद 
ने पूछा, “तुम्हों क्या निधे चच्काल हो?” वह सोया इभा 
अभागा आदमो बोला, “यह केसो दिल्लगो है? निघे तो न मालुम 
कभीका मारडाला गया । आज इतने दिन बाद तुम लोग केसे 
उसका नाम लेते हो ? ” 

विनोद ने पूछा, “निघे को किसने मारा? ” 

बूढा०--तुम लोगोंने अब तक सुना नहीं है? दुर्गापुरक 
तालाबमें निपेको लाश डाल दो गयो थो । कितने लोगोंने देस्हो 
होगो ।” 

वि तब भाष कीन हैं ? 

ब,०--जब तुम लोम मुझे नहो ' जानते हो तो अब पूछकर हो 
क्या करोगे ? यहो इतना जान लो कि में निधे चश्छालक एक साथो 
हुं । मंद केवल इसना हो है कि उसको यं्रणाको समासि जलदो 
हो हो गयी ओद मेरो यंनणाभ्रोंका अबतक अन्त महों हुआ। 
अव खत्य के किनारे आ लमा ह । ऐसो हालतमें सुमलोम मेरा 
परिचय घूककर क्या करोगे ? 

वि०-इमलछोग आपके हितेछो हैं-द्याकर अपना परिचय 
इम लोमोंको दोजये। ह 

ब,०--चाहे हितू होभ्रो या शत्र उससे मेरा कुछ नफा गुक- 
सान मों है। मेरा नाम सुगनेऐे शायद तुम लोभ घदचान न 
सकोगे; क्योंकि एथ्वोसे यह माम अबतक कभो का लोप होमया 
होगः। एक शमय लोग मुझे जगइन्षु वशु कहकर पुकारत थे! 

विनोद चार पाँच पेर पोळे हटकर आंकोमें आंसू ला क्षाय जोड़े 
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भगवानसे प्राथना करने लगे, “हे भगवन्‌ ! तुम ग कर सको, ऐसी. 
कोई वस्तु संसारमें नहों है। दस वर्ष पहले जिन्हें सब लोगोंने: 
मरा इआ जान लिया था भोर तो चोर जिनको लाश उतरातो 
हुई देखो गई थो, ओर तो ओर जिनको स्वयं स्त्रो कम्याने लाश उन्हीं 
को है, कहकर पहचान को थो! सरकारो कागज़ पतमें 
जिनको सत्य, को वात साबित होकर लिखो जा चुको है वहो 
जगददन्बु इस समय हड्डो मांस लगे मनुष्य के रुपमें मोजुद हैं! 
डेग्हर !! यह तुम्हारो केसो अद्भ त साया हे ? केसो विश्-विमोइमो 
क्रोड़ा है!!! ” 

इसके भनन्शर उस हद्धके चरणां में गिरकर बोले, “सचमुच 
आज आपको यंत्रणाओंका अन्त होगया। में आपको छुड़ाने ही 
आया हू । में इस समय अधिक बात आपसे नहीं पूछ गा ओर न 
पूछने को ज़रूरत है। केवल यहो इतना बतलाइये कि जिनके साथ 
आप उस बुरो सायतमें घुसने निकले थे वे आपके अभित्र-हृदय 
क्या इए ? ` | 

बड़ो भीमो आवाशमे हने कहा, “मेरे प्राणोंके प्राण यदुपति-- 
दोनोंको देशा एकहो सो है ! वह भो इसो घरको एक दूरको 
कोठरोमें केद थे। पहले उनको बोलो अकसर झुनाई देतो थो। 
द्र बहुत दिनोंसे कुछ नहीं सुना। वड अमोर आदमो थे। जो 
सुखके पले थे उनसे दुःख सडा जाय केसे! मुझे तो भरोसा नहों ।” 

विनोदने घबराये हुए कषा, “दो भ्ंदसो इनके पास बठो । 
भेरो यह चादर इन्हे पहननेको दे दो। बाको सब आदसो मेरे 
साथ साथ अआझछो ।” 

दूधर उधर खोऊते स्होजते एक भोर वेसोहो बन्द कोठरो 
मिलो। लेकिन छसमेंसे ऐसो कढ़ो दुगन्ध आरहो थो मानों 
कोई सुदा यासहो हो। घवराकर विनोद बोले, “चाचा ! क्या सच 
सुच मेरे प्रयलका फल यहो इभा ? क्या वसु महाशयका कइनाहो 
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मत्य निकला? भेरे पिताकों जोवनलोलाका क्या यचो अन्त हो 

गया १” 

रामजोबन--वेटा शान्त हो। जसो अ्रमहोनो बाते आज 
हो रहो हैं उससे कोई बात ठोक नहों कहो जा सकतो। इस घरमें 
कोई मुर्दा तो जरूर है पर वे तुम्हारेहो पिता हैं, यह कसे कहा 
जा सकता है ? कोन जानता है रातविहारोने इस तरह कितने 
आदमियोंको केद कर रखा है? 

कुदाशोसे यह किवाड़ भो तोड़ दिया गया । विनोदने कषा, 
“तुम लोग जाओ देखो ऐसो कोई ओर कोटरो है कि नहीं १” 

खोराम वगर: सव लोग बन्ध कोटरियोको तलाशमें चले । 
सड़ोसो बदबू आतो रहनेपर भो विनोद ओर रामजोवन भोतर जाकर 
देखते हैं कि भयानक काण्ड है! वहत दिनके मरे इए एक व्यक्ति 
की माग बिलकुल सड़ो गलो छालतमें पड़ो इई है। विनोदने 
उस शवके पास जाकर कहा, “नहों जानता कि तुम कोन हो । 
अगर तुम्हें मेरे पिता हो तो किस पापसे तुम्हारो यह हालत हे है 
सो वेशो सर्वकमंफलदाता भगवान्‌ बतला सकते हैं भीर तो 
कोई कुंक नहीं कह सकता ।” 

टूरहोसे शोरामन हाँक लगायो, “बाबू इसो तरहको एक बन्द 
कोठरो भोर भो है। यहाँ भो भादमो मालम होता है।” 

रासजोवन भीर विनोद सोके साथ उधरहो चले छम लोगोंके 
पड़ चनेके पहलेछो रामने दरवाज़ा तोड़ डाला था। सबसे 
पहले विनोदो उस कमरिमें गये। पोछे पोछे रामजोवन भो जा 
पहँचे। उन लोगोंने देखा जगइन्धुष्ठोको तरह लम्बो लम्बो उजलो 
दाढ़ियॉसचे युक्त, जटाधारो तपश्यो केसे सब्ब लम्बे वालों और 
नखॉवाले एक पुरुष दोवारपर सहारा किये बठे हैं । उग्ह' देख- 
तेह्ो विनोदके आण चद्बल हो उठे। उन्होंने बड़े कातर भावश्रे 
पूछा, “आप कोन हैं ?” 
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चक्रवत्तों को भोर दृष्टि फेरकर तदइने चोल सरसे कडा, “अगर 
मेरो आंखे दुरुस्त होतों तो में तुम लोगींको पहचाननेकी कोशिश 
करता पर इस समय वह आशा व्यथ है। खेर, बालक! पहले 
तुम्हों बसाभो तुम्हारा नाम क्या है?” 

वि०--विनोदनिहारो राय । 

हराय? हॉ- हो सकता है। अच्छा वह कोन है? 
रामजोवन भया तो गहों ? 

राम ०-हाँ मिल ! मैंहो छ । भाई ९ यह तुम्हारा हो पुत्र 
विनोद है । 

विनोद अपने पिताके चरणोॉपर निरकर रोने लगे । 

इसो समय वाइर बड़ा शोरग ल सुनायो दिया। बहुतसे लोग 
खम्बो शम्बो लाठियां लिये सदर दरवाज़ को राह भोतर घुस आगये। 
सबके भागे वहो मनझस रासबिदारो नाग था! 





आठवा परिच्छेद । 
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नोद वय रः के उत्तरपाड़ा चलेआनेके बाद रास- 
8 वि जिहारोके अनुचरों, नोकरों, दरवान भोर लठतों 
ने अह बिचार किया कि किसो न किसे बसे 

अर अपने मालिकको ठुड़ाना चाहिये। साईस, 
कोचवान तक इस कामके खिचे मुस्त र हो गस्े। इस तरह २० 
आदभियोंक्षा दख सेघरर हो गबा! बड उत्लाहके साथ जो 
ऋषियार जिसे मिल गयर वह बको लेकर अद्धशिमिन्रकषे मकान 
पर आ पहुचा ओर वहा जो लोग पहरा दे रहे थे उनपर आकस ख 
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किया । पहरिपर तोमहो चार आदमी थे। ३० आदमियोंके सइ' 
पार नहीं पा सके । थोड़े छो समय में रासघिारोके इन आद सियोंने 
अपने सङो साथियोंको छुडा लिया । रासविडारो मये छत्साइके साथ 
रामजोवनके चरको ओर दीड़ा उ चला । वहाँ डाकर साहब 
अनेक रोगियोको सरहमपष्टोः कर रहे थे। सब लोग रासबिष्ठारो 
को देख हैरतमें झा गये। रासविदारोने ऊचे स्वरमें चिश्राकर 
कहा, “भाइयो ! इस घरमे एक बड़ी ख बसूरत आरत है। उसको 
जेसो सुन्दरो इम संसारमें होना टुरेभ है । उसे अमर में पा सकूँ तो 
फिर में अपना जन्म सफल समस्मूं या ! जसे छो वेसे सुमलीग अज 
इसे मेरो बेठ़कमें पहुंचा दो ।” 

दूसो समय एक आदमोन आकर रासविहारोक कानमे खुधके से 
रषा, “अगर इस समय आप कहों भाग चलें तो अच्छा हो । सुनते 
हैं पुलिस आ रहो है।” रासविषारोने कषा, “तू पगला है । रास- 
बिहारोको पुलिसमे डर थाड़े पड़ा है ? रासबिहारोको बुराई कर- 
मेको ताकत इस संसारम किसोको नहीं है। इस घरमं दो टुई 
हैं जिनमें दस इजारसे कस रुपये न होंगे। डस परोजमांलको 
मेरे हवाले करके, तुम लोग सब रुपया लेकर मज़े उड़ाओ ।” 

उस समय रुपयेका लासथ सबके घिरपर सवार हो गया। 
सबके सब दइासओवन चक्रवत्तोंके घरके भोतर प्रवेश करने लगे। 
कोरतोंकी चिक्राइट सुनाई पड़ने लगो। अपराजिता इस समय 
सावधानोके साथ अपने अड्टयेंको बहमुख्य वस्त्रास ढठाके नोचेको 
अर मुह किये खडो थो । रासबिहारोको एक एक बात अपरा- 
जिता सुनतो थो । इस अवस्थामें क्या कत्तव्य है, झो उसने ठोक 
समम्क लिया था। उसके पास आकर रासबिषारोके कई आदमो : 
चिज्ञा चिल्लाकर कहने लगे, “यहो है ! यही |!” 

अयद्रशिताने कच्चा, तुम लोग कोई मेरे पास न आओ। 
अपने साशिक को हो मेरे पास आन वाहो ।” 
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एक०- रुपया नहीं है? वे दोनों टक्क क्या हुए ! 

आअ०-- इसो घरमें हैं। तुम लोग लटपाट इला गुला मत करो, 
में अभो ला देतो हू । 

वे दोनों बाहर चले गये | रासबिद्दारो भोतर आया । 

अ०--भापने मुझे भ्रपनो बेठकमें ले चलने का इका अपने नोक- 
रॉकी दिया है; लेकिन देखिये आपको इतना तरह द करने को कोई 
ज़रूरतहो नहीं है; क्योंकि में खू दषो अपनो दासियोंके साथ आपके 
यहाँ चलनेको तेयार ह; किन्तु आपको यक्षो प्रतिज्ञा करनो होगो 
कि मेरे भाई जहाँ गये हैं वहाँसे उनको कोई खबर जब तक मुभे 
नहों मिलती तवतक आपको मेरे साथ देखा सुनो न होगो । 

रास०--में चाहता हूँ कि तुम्हे बठकखानेमें पष्ट चाकर, तुम्हारे 
भाईको पकड़ने जाऊं । इस समय तुम्हारे साथ बात-चोत कर* 
नेका मुझे समयहो कहाँ है ? तुम्हारे भाईको पकड़कर उसके हाथ 
पॉव अर गलेम सोकड़ डाल तुम्हारे सामने ले आऊगा। अगर 
उसने अपनो आँखों नहों टेखा कि उसको नयो नवेलो* छबोलो 
भहन मेरो बगलमें एक विछोनेपर बठो है तब तो मेरा सब किया 
कराया चौपट हो जायगा । 

अ०-बहत खय । मेरो पालको तयार है। में उसपर सवार 
हातो ह । अपने अआ्आदमियोंका कहिये कि मुझे सङ सङ ले चले'। 

अ०-भापके आदसो रुपयोंके टुइः खोज रहे थे । वे यहों हैं 
आप चाहेंगे ता आखानोसे आपको मिल जायेगे । [ 

रास०--हाँ, आजके'युदमें मैरा परस्कार तुम ओर मेरे वोरोंका 
उपहार वेहो रुपये हैं। 

रुपयोंके ट्क रासविद्ारोके आदमी लिये चले गये। .पालको 
आदयो । रामजोवनको स्त्रो ओर कन्या रोने लगों। उनको प्रणाम 
कर अपराजिता पालक्रोपर सवार रुड। चलते चलते उन लोगोंसे 
बोलो, “इम पखोमें ऐसा काई माइका लाल पेटा सहों इभ्रा ओ 
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मेरा एक बाल भो छ सके । में भ्रधिकसे अधिक दो घण्ट के भोतर२ 
भ्रापके पास फिर लीटतो इ, घबरायें नकीं!” अ्पराजिताको पालको 
अव चलने लगो लव उसमे फिर रासविषारोसे कहा, “लेकिन 
देखिये जब तक मैरे भाइको मेरे सामने न ले आवेगे सक्‍तक मेरे 
सङ्ग आपको भेंट न कोगो । 

रास०-हा ! हाँ ! ! में अभो उसे पकड़ने जाता हू । 

अपने आदमियोंके साथ रासबिहारों घर पइ चा। अपनो दोनों 
टाइयोंके साथ अपराजिता उस पापपुरोके अन्दर दाखिल हुई । 
भोतरसे दरवाज़ा बन्दकर अपराजिता बोलो, “भाप जाइये । भिरे 
भाईको बांधकर मेरे सामने ले आइये, नहीं तो मेरो आपको सुला- 
कात नहीं हो सकेगी । अगर आप ज़वदस्तो करेंगे तो कभी मुझे 
जोतो छुटै न पायेंगे ।” 

रास०--में अभो उसे पकड़ लाया। मुझे खुद घबराहट हो 
रहो है। न जाने वह क्या क्या कर रष्टा होगा ? अगर समय होता 
तो मैं थोडे तुम्हारो कोई बात सुनता। 

इसके बाद रासबिहारो कई ताले बेठकखानेके दरवाज़ोंमें भर 
कर, चौभो अपने साथ लिये इए चला गया। दस हजार रुपये. 
पाकर उसके नोकर फले नहीं समाते थे-दूने उत्साहके साथ वे 
"सबके सब उत्तरपाड़ेको तरफ दौड़ चले । 
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aA क 
ई भाज गो । 
अ०--तुम कोन हो ? भोतर आनेका क्या काम है ? जिसने 


इार खोला था वड एक युवत्ती भीर सुन्दरो स्वो थो । उसने कहा, 
“खरो । में भो औओरतहो हू । डरतो काहेको है ?” 

आ०-डरतो तो मैं यमराजसे भो नहीं। लेकिन तुम अकेलो 
हो इसका प्रमाग क्या है ? 

वच°०-भेरो बात और क्या ? 

अ०-तुमने अबतक अपना कुछ परिचय नहीं दिया} 

वइ०-जो स्त्री ऐसे रामक हाथमं निस्सार पा जाय उससे 
बढ़कर बुद्दिसतो ओर कोई नहों । मैंने तो सोचा था कि छरिचय 
न देनेपर भो तुम अबतक समभ मयो होगो। 

आ०--इस घरमें स्तोको सद्ृतिको कथा बहुत दिनसे सुनतो 
'ग्रातो हू, इसोसे केवल करठस्वरसे किमका क्या पद है यह स्थिर 
करना बड़ा कठिन है | इसोसे परिचव पूछतो हू । 

वछ०--तुम इस समय जिसकी छट्येशरो हो लोग सुमे उन्हों 
को स्लो कहते हैं । 

आ०- में भो एऐसाहो अनुमान कर रहो थो । क्या इस कममें 
स्वामोको दूतो तुम्हों हो ? 

बष_०-मेरे स्वासोको दूतोको ज़रूरत नहों हैं। दूतो बोचमें 
रहनसे कास चारा सोठा लगता है ; उसमें कुछ रस रहता है; प्र 
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मेरे स्वामो डस रास्ते कभो चलतेहो नहीं जिसमें कुछ मिष्टता या 
रस हो। 

आ०--तब तुम यहां क्यों भयो हो ? 

वह०-दरवाज़ा खोलो सो कहती छू । 

अपराजिताने दरवाज़ा खोल दिया। बह स्त्री भोतर चनो 
गयो अर बोलो, “तुम्ह उडार करने आयो है । इस समय तुस 
जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो ।” | 

अ०--क्यों तुम एसा भयानक कार्य करनेको तैयार हुई हो ? 

वह ०- भगर एक स्तो दूसरो स्त्रोकी धर्म रामे सहायता करे 
तो बेजा क्या है ? 

घ०-सुम्हारा उदेश्य लो बहुत अच्छा है, इसमें सन्देह नहों। 
लेकिन में तुम्हारी मदद लेकर नहीं कटगो। में जानतो डक कि 
मेरे भाई मुके भोघ्रही छुड़ा ले जायेंगे। _ 

वह०- मैं समभ गयो कि तुम दूसरेकी सहायता नहीं लिया 
चाइतीं। पैर क्या दूसरेका उपकार तुम कुछ कर सकती हो ? 

०--हाँ! जशो तक हो सके ज़रूर करूं गो । 

वइ०-लब आज में तुमसे कातरभावसे यदु भिक्षा मागतो छ 
क्षि मेरे स्वामोको रक्ता आप ज़रूर कोजियेगा | 

जहाँ तक मेरे किये हो सकेगा, में ज़रूर तुस्हारो यह प्राथना 
पूण करूंगो। मेरे भाईने इस बारेमें क्या विचार किया है सो तो 
खुझे नहीं मालस; लेकिन अगर मेरे या मेरे भाईके किये कुछ भो 
उपकार हो सकेगा तो हमलोग रूर करेंगे। 

एकाएक बाहर बहुल ज़ोर जोरसे बोलनेको आइट सुनाई 
पड़ो । उन दोनोंने सुना कि कोई अंगरेज़ कह रहा है, “बोल! 
सुअर ! वद्ध कहाँ है ?” 

एक बहुतलोने जवाब दिया, “इश र वष किसो तरहसे कुछ 
जवाब न देगा । इसो कमरेमें वाबूको बहन बन्द है।” 
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अंगरेश- एकदम दरवाज को तोड़ डालो | 

एक हिन्दुस्थानो-हज़,र ! दरवाज़ा लोड़नेका काम नहीं है । 
इसके पाकेटमें एक गुच्छा तालियोंका है |” 

अंगरेज-- किसो तरह कमरा खोल डालो | 

बाइरसे तो दरवाज़ा खुला लेकिन भोतरसे किवाड भिड़ाये 
हुए थे। विनोदने कहा, “अपो ! किवाड़ खोलो, में ह॑ विनोद ।” 

अपराजिताने रासबिद्ारोको स्त्रोको वहाँसे चलो जानेके लिये 
कहा पर वह बोली, “में तुस्हारे भाईको देखे बिना यहाँसे न 
जआऊगो।” | 

अपराजिताने दरवाज़ा खोल दिया! विनोदने कषा, “मेरो 
म्यारो बहन अपराजिता ! देखो जिस दृष्टने तुम्ह इस पाफवुरोमें 
इतनो देरतक कद रखा उसपर तुम अब क्रोध न करना, उसका 
स्वयं सवंनाश उपस्थित है ।” 

इसी समय रासबिहारोको स्वो रोतो रोतो कहने लगी, “लोग 
कहते हैं कि आप देवता हैं। पापो अधमको क्षमा करनाहो देवता 
` का काम है, इसलिये आप म रे स्वामोको रक्षा कर ।” 

वि०-अपो | यह कोन है ? 

अ०-रासबिहारोको स्त्रो । | 

वि०-रासबिदारोके अपराधांको मंख्या गक्कीं है। खेद है 
आपको बात में कुछ नहों सुन सकता; कारण मामला बिलकुल 
सरकारे हाथमें चला गया है | 

यह कष्ट विनोद बाहर चले आये। नागको स्वो इताश हो 
लस्बो साँसे' लेने लगो वाइर रिक़व पुसिसके सो कान्सटेवल 
बन्दुक लिये खड़े धे; बङ्कालकी पुलिसके ५० काश्सटेबल लाठियां 
लिये मोजद थे । चोकोदारोंको संख्या ३० यो, चार हेड कान्सटेब्ल 
भो थे। इनके अतिरिक्ष इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर, सुपरिण्ट र्ड श्ट 
सोर असि ण्ट सुपरिण्ट ण्ड शट सभो उपस्थित थे। रासबिहारो 
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ओर उसके सकी साथो सबके सव पकड़े गये हैं। चारोंभोरसे पुलि- 
सको यह विकट सेना उह घेरे इए है। रासविहारोके इथकड़ो 
वड़ो पड़ो हुई हैं भोर सभोके हाथ पाँव मज़बूतोसे बंधे इए हैं । 
विनोदने बाहर आकर पुलिसके साइवसे कदा, “में यावज्जोवन 
आपका ऋणो रहगा। अगर आप ठोक समयपर नहीों पड चते 
तो हम लोगोंका एकबारहो सवनाग हो जाता” | 
साइव--भापने इस विषयमें जसो मुस्तेदो, उत्पा और अध्य- 
वसायका परिचय दिया'है वह अद्भ त है। गवनेम ण्टकी सहायता 
के बिनाको आपने सब काम करलिये हैं। आपने किसो विपदको 
विपद नहीं समभा । आपको हम लोग बार बार प्रशंसा किये बिनां 
नहों रह सकते । आप इस समय अपने पिता, पिताके मिज ओर बहन 
को, लेकर घर जाइये, सुखो होइये भीर ओरोंको भो सुखो बनाब्ये। 
हमसलोग अपने भसापम्ियोंकी लेकर इस समय चलते हैं फिर आपसे 
भेंट होगो। भाशा है इस बोचमें आप परम सुखसे समय बितावेंगे । 
विनोद, साइंव वर्ग र: से विदा हो अपराजिताके पास आये। 
रामजोवनक घरसे पालकी मॅगवायो गयो उसीपर सवार हो अपरा- 
जिता चश्ो। एक और पालको थो उसपर न्ृतकल्प जगइन्धु बसु 
अर यदूपति भित्र चढ़ाये गये। विनोद और रामजोवन उस पालको 
के दोनों ओर चले । दोनों पालकियाँ यद्पति मित्रके पुराने 
टूटे फूटे मकानमें पद चो। 
र रामजोवन सपरिवार वहों भ्रा जमे। शीरामके घरको कुल 
आरते' आ गयीं । वेहो सब धन्धा टहल करने लगीं। । बहुत मिह- 
नतसे तोन चार घर साफ़ करा लिये गये। दोनों बृढ़ोंको खबर 
गर्मागर्स दूध पिलाया गया- इसके बाद उनके लिये ख़ूब मुलायम 
सेज बिकायो गयों । उन लोगोॉके बाल बनवा दिये गये और सुन्दर 
सुन्दर कपड़े पद्चनाये मये, जिससे उमको मूत्तियाँ सुन्दर मालम होने 
लगीं । चारों ओर आनन्दहो आनन्द छा गया। 
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दसवा परच्छद । 








न °) ज चारा आर आनन्द आनन्द है। उत्साहके 
3 , मारे सब लोगोंके चेहरॉपर खशो दोड़ रही 
Dl है । जो कभो छोनेका नहों था, जिसको कल्पना 
९४:०१ ६६३७ भो नोगोंको असम्भव थो-आज वहो बात इई है। 
मरे इए जगइन्धु यमालयसे लौटकर चले आये, जिनके नामके साथ 
भारो कलङ्ककी कालिमा मिल गयोथो वे फिर भो अपने निष्क- 
लङ्क दे्वचरिलके साथ दिखाई दिये हें। विनोद पासमें बेठे इए 
अपने पिता और पिटसखाको परिचर्या कर रहे हैं। ओर उनके 
 मुंहसे बोते हुए क्रशोंको कहानो सुन रहे हैं। विनोदकी धम्म- 
शोलता, उद्यमपरायणता, विद्या ओर बुदिका परिचय“ पाकर दोनों 
वद्दोके इृदयमें आनन्दको धारासो बह रहो है। सिर नोचा किये 
विनोद उनके इस अगणित आनन्द ओर परिदृप्तिको भोग कर 
रहे हैं। भतिसंक्षपमें थोड़े ही समयमें विनोदने अएजतककी 
अपने कहानो कह सुनाथी। बिजलो ओर उनकी माँ जोतो हैं 
सोर विनोद उनके परमहितेषो हैं, यह जानकर जगइहन्खु बसु आन- 
न्द्से उतफुछ छो उठे। 


हेसते हंसते रामजोब्नन वहाँ आकर कहने लगे, “भैया! बहुत 
वाते' आपसे कइनेको थीं पर कह नहों सका। अच्छा, आपका 
राम्रटोन नोकर इस समय आपसे चमा माँगता है। उसे बहुत 
दिनों तक पुलिसने आपके घोखेमें आकर कं दकर रखा था और 
बहतेरे ऋट्ट दिये थे ।” 

यदुपतिने कडा, “भाई ! में भव कोई महीं । तुम भौर जिनोद 
जो करोगे वहो होगा ; क्यों कि अगर तुम लोगोंको ऐसी कठिन चेष्टा 
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होतोः तो रासबिशारोके उसी मकानमें तड़प लड़पकर मर जाते । 
अच्छा, रामदोनको बुला लाप्रो । 
रामजोवनको आज्ञानुसार रासदोन आकर यदुपतिक चरणोंपर 
गिर पड़ा! यदुपतिने कहा; “मैंने विनोदके मु इसे तुम्हारा सारा 
हाल सुना है, यष भी सुना है कि तुम्हारे बाय छाथ में सख्त चोट 
आयो है। जिसमें तुम्हे कभो कष्ट म होने पावे इसके लिये विनोद 
निश्वयहो प्रबन्ध करेंगे ।” 
रामदोन-ह ज़॒ र ! में आपके निकट बड़ा अपराधो छं आप 
मुभे माफ कोजिये । आपके दर्शन करनेहोसे मुझे बड़ा भारी 
पुरस्कार मिल गया । हाथको क्या वात है, अगर आपके काममें 
मेरो जान भो चलो जातो तो में उससे तनिक भो दुःखो नहीं होता। 
यदुपति०--तुमने जो उपकार किया है अगर उसके बदलेमें 
में तुम्हारा कृसर भो न माफ़ करू तो मुझसा पापो कोन है ? 
रामदोन--प्रणामकर चला गया! 
यदु०*-भाडे ! अनेक आदमियोंने मेरे लिये प्राणपणसे चेष्टा 
को है। खोरामदासने बड़ा कष्ट सहा है, दुर्गापुरके भनेक आदमियोंमे 
भो सहायता पहुंचायो है। विनोद! देखो, तुम इन लोगॉकी 
पूरो पूरो सहायता करना । सबकी आपद विषद्में हाथ बेंटाना । 
इसके आनम्तर कितमे विषयोंका अमुसन्धान करनेके लिये 
विनोद चले गये। उनके चले जानेपर यदुपति मिल्ने जगहन्ध 
आसुसे कहा, 'भाई ! देखो तो हरिदासराय भी केसे देवतुस्थ पुरुष 
थे? मेरे निरमसहाय पुत्रओ अपने पुत्रकी तरह उन्होंने पढ़ाया, 
सिखाया और मरते दम अपने लड़केके बराबर हिस्सा भो अपनो 
जमोनदारोका विनोद दे गये हैं। दूसरेके लड़कके लिये इस 
संसारमें कौन ऐसा करता है ? आज अगर वे इस संसारमें होते तो 
केसे सुखको बात होतो ।” 
इसो समय परपराजिता दो रिकाबिशोमें मोहनभोग लिये भा 
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पहुँचो । रामजोबनने कहा, “यहो. बिनोद्को बहन अपराजिता 
है।' 

अपराज़िताने दोनों ठद्दोंको प्रणाम किया ओश एक एक रि- 
काबी दोनोंके सामने रख दो | यटुपति बोले, “माँ! तुम्हारो प्रक्तति 
अखोकिक है। तुम विनोदकी बहन हो, इसलिंय मेरो कन्या हो । 
पिताका तो कभी पुत्र कन्याके आगी छतञ्जता प्रकाश करनेका काम 
नहों है ।” 

अवक्के विनोद फिर कहाँ आ पहुचे । जगहखुने कहा, “बेटो ! 
तुमने मेरो कन्याको खत्यके सुंहसे बचाया है । उसकी तुमने 
अच्छो तरह घोमारदारोको थो। तुम्हारा गुण मै कभो नहीं भूख 
सकता ।” 

अ०-आपको कन्या रूपमे लक्ष्यों, मुझमें सरस्ततो हैं | उन्हे 
कोन नहों प्यार करेगा ? 

यदु०--अरे यार ! मोहनभोम खाभ्रो ओर खाते २ ग़प्प करो । 
संग हो संग रासबिष्ारो के उस सूरे भातको बात याद करो । 

अग०--अजो जनाब | अगर वह सम्बा भात न मिलता लो 
वतने दिनतक प्राण कंसे बचते ? 

यदु०-सो तो ठोक कहते हो। खेर! तुम्हारो लड़को 


उ 


ख़ूब सप्रानो इडे होगो। इस समय तुम्हे उसके विवाहके लिये' 


प्रयत्न करना याष्ठिये। 

जग०-नसब ठोक है। कलकसे जाकर यह शुभकम शीघ्र ह) 
सम्पादित कर डाल गा। 

यटु०-लब तो देखता हू कि रासबिहारोके के दखाने में हो 
घेठे बेठे सब काम कर डाला । वह पच कहाँ है ! 

जग वाई ? बहों-यदुपति, तुम दुष्ट आदमी हो। अगर 
बेटो अपराजिता कहे तो में कह सुनाऊं ? 

आपरा०- अच्छा, कझिये! 
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जग°--पाल्त हरिदास रायकी पुत्र विनोद अिषारो राय एस, 
ए, हैं। 

अपराजित्ाका मुंह आनम्दके मारे खिल उठा। विनोदको 
सञ्जासी मालूम हुई । पिता इस वातका कयां उत्तर देते हैं, यह 
जाननेके लिये उनके प्राण अस्थिर छो उठे | 

यटहु०- अच्छा, भाई! तब आभो, हमलोग मले २ मिले । 
इसलोग लखड़कपनसे लेकर आज तक हर तरइके टुःस्व॒ सुख भोगते 
आये--एक साथ जेलख्षानेको सकलोफ भो उठायों। इम दोनों 
मं ऐसा सम्बन्ध डोमा उचित भो है। 

यदुपति उठ खड़े इए। जमद्दन्धु भो अरी बढ़ आये। पर- 
स्र प्रेम के प्रावल्यसे दोनों आदमो गले गले मिले। दोनोंको 
आंखांसे आँख जारो थ | 

अपरा०--आप लोग जलपान क्यों महीं करते ९ 

यदु°-तुम इम लोगोंकी भाग्य-लक्ष्मो हो । तुम्हों इम लोगों 
के इस अङ्रातीत भ्रानन्दका कारण हो । निरानन्द केवल तुम्हारा 
यहो विधवा वेश है। तुम्ह सड़कपन में जेसो लक्ष्मी सो देखा था 
बो मूति अब भो 'हूदयमें .जममगा रहो हैं। लेकिन बेटी! 
तुम्हारा यह देश देखकर भर मुछ बात भो करते प्राषोंक्रो कष्ट 
हो रहा है । | 

नोचाहो सिर किये भ्रपराजिता बोलो, “आप लोग मोइनभोम 
ब्वाइये | मेरे लिये दुःखो न हों। इस अवस्थामें किस तरका मनो- 
भाव रखनेसे स्त्रो सुखो हो सकतो है, यह में खु व ज्ञान सुको छू ।” 

नाना प्रकारको इंसो दिल्लगो करते, षे दोनों मोहनभोग 
खाने लगे। . 
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rt मटोनने आकर सम्बाद दिया कि कई बाबू भौर 
8 ३ ड साहब लोग सेट करन आये हैं। विनोदने 
8 A कमरेमें दो बेच इकट्टीकर रखो थीं। राम- 
faee 
DARL जोवन बडे आदरके साथ दोनों साइवों और 
बाबू लोगोंको लिये हुए ऊपर आये | 
विनोदनें सबका बड़े आदरक साथ स्वागत किया ओर कंमरे 
के भोतर ले गये । वहाँ बेच्चंकोी ओर इशारा कर बोले, “मेरा 
सब कुछ चला गया है, केवल इस घरको ईटे' अभो तक कायम 
हैं। आप लोगोंको बेठनक लिये दू, ऐसा कोई आसन मेरे घरमे 
गहों है इसलिये इन्हो रुखंड बच्चोंपर आप लोगोंको बठाता हू । 
आशा है मेरी गरोवोका ख्याल करके आप लोग यह आसनम 
स्वोकार करेंगे ।” दानां साहिब एक बच्चु पर बठे ओर न्इन्सपेकर 
वर्ग रः टूसरो बैच्योंपर । पुलिस सुपरिण्ट ण्डेश्टने कहा, “आपको 
डालत हमलोग अच्छी तरह समभ रहे हैं पर यह इमलोगोंके 
वड़े आनन्दका कारण है कि आपको प्रतिज्ञा पूरो इई, अनुमान 
यथार्थ इए, आपके पिता को निव्कलङ्ककता मारे संसारको खरात 
हो गयो, आपका इतन दिनका केश छोर परिश्रम साथक हो 
गया। शायद यहो सद्दात्मा आपके पिता और वे आपके पिताके 
मित्र हैं ।” 
सिर हिलाकर विनोदने सस्मति जनाथो। साहब बोले, “मित्र 
मागय! आप सो बड़े भयानक आदसों हैं। आप अपने मित्र 
को छरा सारकर क्षाग गये थे न? ओर जनाव वसु महाशय! 
आष ता मरकर जिन्दा इए हैं। मरनेपर भूत होनेको बात 
तो बहुत सुनो है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आजहो सिला है '” 
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इसपर बड़ा हाका लगा । विनोद बोले, “आप खोगोंसे क्या 
सें यह प्राथना कर सकता हू कि भाप लोग इस गरोवसे जो 
साग सस्त वन पड़ व आप लोगोंके सामने हाजिर करे ओर 
आप लोग नाश्ता करके उसको क्तलाधं करे १” 

सा०-इसमें पू कमे ताळनेका कास नहीों है। आपका आतिथ्य 
ग्रहण करनेमें इम लोगोंको कोई भो आपश्ति नहों है| 

यह सुन इषित हो विनोद बाबू साहब लोगोंके नाश्‍्तेका 
इन्स्ञाम करने चले । चलते चलते बाव, लोगों से पूछा, “श्राप लोग 
कायस्थ हैं | अगर कञ्चो रसोई खा सकें तव तो सब -बखेड़ा तय 
है, नहीं खा सके तो पूरी तरकारोमें तो कोई उच्च नहों है न? 
उसका प्रबन्ध किया गया है।” 

इम्सपे०+-कशो हो रसोई स्वायंगे। आपत्ति केसो? इन्स- 
पेकर वर्ग र: सव लोग विनोदके साथ साथ अन्दर मकाममें गये। 
वहाँ उन लोगोंने रसाई जोसी । उन लोगोंका वैच साइब लोगं 
के टेब लके काममें आया । उसपर अमेक प्रकारकों खाने पोनेकी 
चोज़ सजा दो गयों। बड़े आनन्दसे सब लोगोंने आहार किया । 
इसके नम्तर चुरुट का ध आ खोंचते खोंचते पुलिसके वड़े साहवने 
कहा, “भ्रासामो चालाम कर दिये गये हैं। जो लोग घायल हैं 
वे गाड़ोपर सवारकरा के भेजें गये हैं। रामजोवन चक्रवर्त्ती के घरके 
कुल भादसियों करा इजहार हो चुका है। आप लोग अनहोमो 
बालकों होगयो देख बहुत आमन्दित थे, इसोसे श्राप लोगोंको कोड़ 
दिया, पर एकदमसे केसे छुटकारा देता । यहाँ भो तो भाहो पहुचे 
पोर संग २ माश्‍्त यानोको भो दरो । 

वि०-यह रस्म तो वड़ो बुरो तरह से अदा हुई । 
`. साकोरे इज नहो! आप निथिन्त हो लोजिये, फिर 
किलो दिन हम लोगोंको तवाजह दोजियेगा। खेर, इस शमय 
आपके पिता ओर उमके मित्रके इल़हार लिख सेमा अत्यन्त 
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वश्यक है, क्योंकि रासविहारो पर मुकइमा सब तका साबित न. 

होगा! 

यदुपति०--आप सिखिये। जो जो पूछियेगा इम शोम उन 
सब वबातोंका जवाब देते जायेगे । 

सब इन्सपेकर आगे चले आये श्रोर इन लोगोंका बयान लि- 
खने लगे। केसे २ कोन २ सवाल किये गये ओर उनका किस- 
तरह ये लोग उत्तर देते जाते थे, यह लिखनेको कोई जरूरत 
नहों। अतएउ इन लोगोंके वयान का तात्पय भंलेपमें पाठकोंको इम 
बताये देते हैं-- 

अशुक सालके अमुक महोनेकी फूलानो तारोखको यद्पति 
मित्र ओर जगइन्धु वसु दोनों दोस्त दुर्गापुरको तरफ घूमने निकले। 
चृंकि उन लोगोंको इस यात्राका कोई उद्देश नहों था इसो मे 
वे सोधो राइसे न जाकर धूम घुमाव रास्ते से जा रहे थे, इससे 
बहुत बिलम्ब हो गया । जिस समय वे लोग उस तालावके पास 
पहुँचे उस समय सांक हो गयो यो । उन लोगोंनेदूर छो से देखा 
कि पाँच छ; आदमो एक जगह मार पोट कर रहे हैं। यक्रायक 
किसोके “बापरे वाप! मार डाला रे !! ” को आवाजें इन लोगों 
को सुनाई दों। ये लोग घबराये हुए वहां पहुचे तो देखते ख्या 
कै कि रासबिहारो नागने निधघे चण्डालकें कलेजमें तलवार घुसेड़ 
दो है। यदुपतिने कहा, “छिः! छिः !! राखविहारो !!! तुमने 
इस विचारे गरोबको एकदमसे मार छो डाला?” इतमो बात 
सुनतेहो रासविह्ारोम अपने आटमसियोंको इका दिया कि “प्रभो 
इन दोनोंको बाँधो।” सामने एसो भयानक इत्या होते देख ये 
. लोग एकदम डैरतमें भा गये थे; इसलिये रासविहारो के भ्रादमियों 
मे न्ह शोघ्रशो पकड़कर बाँध लिया। राखविडारोने कहा, 
“उलो अच्छा हो इभा । अब अगर में ऐसो अफवाह उड़ा दू कि 
इन दोनॉमेंसे एक खनो है भोर एकने खन किया हैलो फिर 
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किसको सजाल है जो विश्वास न करे १ ” यह कह उसने जगदन्धु 
को देइपर से सब कपड़े उतरवाकर गमछा पहननेके लिये दे 
दिया! इसके बाद निभेको देहमें उनके कुल कपड़े पहमाकर 
उसका कपड़ा लत्ता उन सबॉने अपने पास रखलिया। इसके 
अनन्तर उनको लाश पोखरोमें र बो दो गयो । 

निषेके खू मसे तर तलवार लिये रासबिह्ठारो इन दोनों आद- 
मियोंसे कइने लगा, “में ज्ञो जो कहता हु अगर उसे बिना उञ 
करनेको तयार होशओ तंब तो तुम लोगोंको छोड़ दूंगा और नहीं 
तो निश्चय ज्ञान रखो कि तुम दोनोंको लाशें भो दसो तरह तालावमें 
डुबायो जायेगो।” इन लोगोंने सोचा जो एक आदमोका इस 
वेरहसोके साथ खून कर सकता है वह दो चार ओर को इत्या 
भो कर सकता है। श्रतएव कुछ उञ माकर करनेका साहस 
नहों कर सके । | 

इसके बाद दोनों आदमियोांकी आँखोंपर पट्टियाँ दे दो गयीं-- 
दो आदमो इन्ह' हाथ घराकर ले चले! आँख रहते अन्ध को 
तरह ये चलने सतगे-कहछाँ किस भोर जा रहे हैं सो कुछ भो इन्हें 
मालम नों होता था। लेकिन परोंमें छर जगह लतापता लग 
रहे थे; इसलिये उनलोगॉले समभा कि बनके भीतरसे जा रहे हैं। 
करोब डेढ़ कोसकी चलाई के बाद वे लोग एक घरमें पद चाये गये । 
दानों दो अलग अलग काठरियोंमें बन्द किये गये। इसके बाद 
आँखें खोलकर उन सोने कहा, “भाज यहों रहो फिर कल 
देखा जायगा ।”लेकिन वष कल आज तक नहीं भाया। घरमें 
ताला बन्द हुआ । बोच बोचमें एक आदमो आकर एक इडया 
चाँवल भोर एक घड़ा पानो रख जाता था । हज़ार लालच देनेपर 
भो वह भ्रादमो कभो कोई मेद को बात नकीं कहता था। बची 
मोटे चावल भिंगाकर या कभी २ बिना भिंगाये हो खाने पड़ते 
थे। अगर चॉबख खतम होजाते ता सिलना भो कठिन हो था। 
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जब उस आदमोको वारो आतो तभो वह रख जाता थां। बोचमें. 
अगर पानो खतम इझोजाता तो प्यासे हो रहजाना पड़ता था। 
जाड़ेमें एक कस्बल और एक कुर्ता मिलता था। इस थोचः औंर 
कोई कपड़ा पहनने को नहीं दियां जाता था। घरहोम मल सूत 
त्याग करना पड़ता था--क्योंकि बाहर निकलनेको सखत आनाह 
धो- हमेशा ताला बन्द रहता था। इस दोनों दो भ्रतग अलग को- 
ठड़ियोंमें थे। पहले कुछ दिन जरसे चिल्ला चिल्ला कर इमसलतोग 
आपसमें वातचोत कर मो लेने थे पर ज्यों ज्यों कम रो बढ़तो गयी 
त्यों २ इस सुख का डार भो बन्द होता गया। इस तरह कुछ दिनतक 
रहनेपर वष्टॉँ भीर एक आदमी लाया गया। वह भो कभी कभो 
चिज्ञाया करता पर धोरे धोरि सबका रोना धोना बन्द हझऔोगया। 
हस लोग एकदम जोवनये हाथ छो चुके थे पर इ खरके अमुग्रह से, आप 
लोगॉंकी कपासे, ओर प्राण प्रिय विनोदके अध्यवसायके फलसे यह 
असम्धाविससे छुटकारा हआ । 

साइयने कच्चा" बड़ा विकट कार्ड है। विनोद ढाब शुरू- 
हो से इसका अनुमान कर रहें थे। पर इम लोगोंमेंसे किसोको 
भो उनको बातॉपर विश्वास नहों होता था। आज उनको बुद्धि 
को इम लोग सच्सवार धन्यवाद देते हैं! अच्छा, आप लोग 
अब भानन्द समाइये । हम लोग इस समय चलते हैं। अच्छा, 
विनोद बाश! आपके दस हज़ार रुपये चोरो गये हैं न ?” 

वि०--ठोक नहीं कह सकता कि कितने थे। दोद'क थे-- 
हो सकता है कि दसहो इज़ार हों। 

सा०--रुपयोंकी उन सबोने आपसमें बॉट लिया था, सब 
रुपयों के साथ गिरफ्तार हुए हैं, टुइुभो मिले हैं। उनपर 
डकेतोका चाज लाकर चालान किया गया है, मुकइभेका फसला 
हो चुकनेपर आपका रुपया मिलेगा। | 

विमोद्से विदा ले साइव अपने दलबल के साथ चले। शिष्टा- 
दारके विचारसे विनोद बहुत टूर तक उन्हें पदं चानेके लिये गये ।' 
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9६2९.93 पड़ गयो है। उसे रातको नींद नहों आतो, 
दिनको उठा बेठा नहीं जाता, खानाभो छञ्ञम मषीं होता । 
असे विनोद्‌ गये तवसे आनको तो कोन कहे, उम्टॉने एक 
पत्र भो नहों निखा । कलकत्तमें भो आये ऋर नज़दोक डेरा 
भो था तोभो उन्होंने भेट नहीं को | क्या हस सोगोंनें उनको कोष 
घराई को थो ? जानब॒ककर तो हम लोगोंने कोई अपराध नहों 
किया। जैसो घटना घटो थो, दुनियाँ भरक्ष आटसो जो बात 
कछ रहे श्ले बह्ो तो उन नोगोंने भो उन्‍हें बताया। यह भो लो 
कई दिया गया था कि हमलोर्गाका स्वयं इन बाताॉपर विश्वास 
नहीं हैं। तो फिर क्यों उन्होंने इस टुख्ियारोके साथ एसो निटु- 
राई को ? विनोद तो आदमों नहों--देवता हैं। ऐसे देवतुल्थ 
पुरुषसे भूल होना तो सम्भव नहीं, पर उन्‍होंने उनके सस्यन्धमें 
जो विचार किया ब ऐसा निदय क्यों हुआ? यष इमारो बद- 
कजिसममतो के सिवा भोर क्या कहा जा सकता है? 
बिजलोका हृदय चुर २ हो गया है। उसने बड़ी मस्बो लब्बो 
भ्ाशाए अपने सनमें को थो, बड़े बड़े मोहन स्तप्रोमें वह मुग्ध हो 
रहो शो; पर हाय! भाग्य का खेल भो ऐसा होता है कि मनुष्यको 
बिल ल आशा अभिलाषा पर पासो फेर देता है। वैरो बिजलो 
के साथ भो हुआ | उसका स्वप्र टूट गया, उसके आनन्दका बाग 
उजड़ गय । क्यों ? एकघयक ऐसा क्यों इभा / 


२५० स्वणकमम्त । 


धड़ेहो संकुचित भावसे, कातरकण्ठसे जिजलोने अपनी मासे. 
पूछा, “माँ ! अब वह देवो क्यों नहो इस लोगोंकी खबर लेतीं १” 
तारा-न मालुम बेटी! बहे क्या हो गया है। पाँच छः 
दिनॉसे उनका कुछ पता नहीं चलता । -उघर तो प्रति दिन अपरा- 
जिताका पत्र भाता था, इधर बदा काई चिट्टो उनको नहीं भयो १ 
बि०-नझीं। हो मकला है कि उनपर कोई भारो विपद भा 
पड़ी है। दोनों भाई बहनने बडेछो भयानक कामम हाथ डाला है। 
सब चला जाता है पर सुन्त्रको आशा, आनन्दको कल्पना तो 
लाकर भी नहीं जातो । विजलोको डदासीका ठिकाना नहीं है । 
उसको सभो आशाओंपर बज़पात छो चका है- उसका जिगर 
जलकर खाक छा दुका है लेकिन उसो खाककें भोतरसे अबके 
आशाका अंकुर निकल रहा है। फिर सूखे पेड़में मंजर लग रहो 
है। आशा मनुष्यका छोड़ देतो है- हृदयको छिद्र भिन्नकर एक 
दम चुर विचणकर नितान्स निछ रकी नाई' आशा भनुष्यको त्याग 
देती है परन्तु उमी समय वह परमदयासय देवताको तूर फिर 
शान्तिका असमत-कलश लिये फिर नये रूघमं दिखाई दतो है: 
भस्मावशेष प्राणाॉको नन्‍दनकासल सा इरा भरा बना डालतो है; 
सुमधुर सुशीतल आान्ति-सन्हिल बरसाकर छुदय-काननको तझू- 
लताश्रोंको सोव कर डालतो है। विजलोकों पूरो निराशा हो. 
चुको है तोभो आशाको ज्याति कभो कभी उसके €छुदयमें किटक 
जातो है। इस तरह आशा निराशाके साथ उसका छट्य बरावर 
युड किया करता है। | | 
जिम समय बिजलो माके साथ अघराजिताके विषरमें बाते 
कर रहो थो, उस सम्य यकासक उसके मु हसे भपराजिताका नाम 
क्यों नहीं निकलता ? इसका कारण यहो है, कि कुइकिनो भागान 
इसके कानोंमें यच्च कहा कि वह भविष्यत्मं तुम्हारी ननद होने- 
वानो है। इसोसे रुजाने आवर उसका करउनन्द्‌ कर दिया । 
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उसके मुं इसे कोई बात नहीँ भोयो। वह अबतक यह भाशा महीं 
छोड़ चुको थो कि विनोदने भ्वतक उसके साथ कुल सम्बन्ध नहों 
त्याग किया है। जिस समय जोमें भाता है कि मेरो सब आशा 
जातो रहो उसो समय भआशा आकर अपने मन्त्र कानमे फ्‌कने 
लगतो है । | 

तारासुन्दरोने कहा, “इगलोसे अपराजिताका पत्च भाया हैं। 
उस पल्रमें मो इम लोगोंके लिये उन्होंने एक बारगो उद्देग प्रकट 
किया । जिसके जोमें'इतना दद है, वह एक दमसे चिट्ठी पत्रो 
क्यों बन्दकर डालती? इसका कारण यहो है कि उसपर 
ज़रूर कोई विपद आयो है। विनोद भी विपदके मुहमें हैं। 
अपराजिसाकी समय नहीं है। इसलिये इमलोगोंका चुप बेठे 
रहना ठोक नहों । इमलोग उनके डितचिन्तक हैं, इसलिये हम 
लोगांको आतव्मोयता केवल मुच कोहो नहीं होनो चाहिये | 

बि०-~तब क्या करोगो ? 

तारा०--आज भो इन्तज़ारों करुगो | कम इगलो जाकर जरुर 
रंजपूक करू गो । 

निजलो चुप है। इसका वह क्या उत्तर देलो ? बहुत देरतक 
माँ वेटो दोना चुप रहीं । यकायक किसोने बड़े ज़ोरस क्रियाड़ खट- 
खटाया। बिजलो चौंक उठो। प्राण अस्थिर हो उठे। व चकपका 
कर खड़ो हो गयो । तारासुन्टरोन आकर किवाड़ खोला । किवाड़ 
खुलतेही आनन्दसे अस्थिर ओर उत्साहसे उन्मत्त विनोद तारा- 
सुन्दरोके सामने आ पहुंचे बोले, “माँ! आपके आगोीवादसे सब 
मइलहो मडल हुआ | मेरे निष्कलड पिता जोते हैं, आपके स्रामो 
को मी नृत्य नहों हुई है, वे अच्छो तरइसे छैं। आप अपना यह 
विघवावेश अभो त्यागकर डालिये ।” 

नारासुन्दरी धोरे घोगे वहों बेठ रों । बोलों, विनोद ! इस 
दुःखको घड़ोमें तुम हम लोगांसे दिल्लगो क्यों कर रहे हा ?” . 


२५२ स्वणंकमल । 

विना०--आपका मेरो यह बात भमश्मवस्तो मालुम होतो होमो! 
पर यह निश्रय जान रखिये कि जो कुछ में कहता छ वह अक्षर 
अचर सत्य है । 

तारा०--हाँ बेटा | तुम झुठ कभी न बोलोगे। 

विनोदने इसके बाद संच पमं इतन दिनोंके भीतर जो जो घटनाएँ 
हुई थों उन सब्रोंको कह सुनाया | यह भी कडा कि आँख कानका 
भगड़ा जल्दी मिट आायगा । 

ता०- अच्छा विनाद़ | ऊपर जाकर यह झुग्-सवाद ज़रा बिज- 
लोकी कह सुनाश्रा । 

भब क्या टेर है? विनोद खटाखट जोनपर चढ़गये | कोठेपरसे 
बिजलोने उनको बात सुन लो थीं। उसके गालपर होकर आन- 
न्दके भाँसू ब रहै थे। विनोदकं वहाँ पष चरते बिजलोने जोरशे 
चिल्लाकर कडा, “विनोद ! तुम्हारो तुलना नङ्ों है। तुम्हारे इस 
महत्‌ उपकारका बदला नहों हो सकता । 

वि०-बदला है क्यों नहों ? जिसे पानेके लिये मैंने यह असाध्य 
साधन किया है वह क्यों नदीं मुझे पुरस्कार देगो ? बहतरे लोग ऐसे 
होते हैं जो रूपया पेसा पास रहनेपर भो देना नहीं चाइते, बहांपर 
माँगनेवालेको बड़ी चालाकोसे रुपया वसूल करना होता है। इसो 
तरह देखना: में भी तुमसे, भ्रपने जोवनका अमूल्य पुरस्कार, अपने 
इस परिखमसका अतुसनोय पुरस्कार, ओर अपने इस साधनाका 
चिरस्मरणीय पुरस्कार अवश्यहो ल्न गा। 

उस समय उस देवकान्ति युवान उख सुरवालाको अपने पवित्र 
प्रेममय भअाख्िङ्गनमें बड़ कर लिया । विनोदने का, “दयेवर ! 
में देरतक तुम्हारे पास ठहर महों सकता । सुमे इसो समय जाना 
आया । सेरे पिता, तुम्हारे बाबा कोर अपराजिता सब कोई यहाँ 
आये इण हैं। कितनेहो भात्मोय स्वजन भो पहुंच इए हैं। सबका 
इम्तज़ास मेरेषो सिर है। कीं आजही मकान जामा भ पड़ 


CTI DTT OT FP PNT TT 


भयानक भरक्षाफोड । २४३ 


eT पक मत TF re ६८०४ ७.०5... ee] SS SrA ve ee ws हर. ~ he SMP Ss SN Me™ Tp 


जाय, इसका भो कोई ठोक ठिकाना नदीं है। लेकिन देखो, भवकै 
चवराना नहीं, क्योंकि इमलोग शोप्रष्ठो एसे बन्धनमें बंधेगे कि 
फिर उससे जन्मभर छुटकारा नहों छोगा।” 

बिजलो अब कौन बात कहे? उसके इदयमें तो विचारोंकी 
नदोसो बह रहो है। अन्ततः बोलो, “ठारा मुझे भो सङः लिये 
घलो--टूरसे बाबाको भर नजर देख गो ।” 

वि०--मैं अभोभ्छन खोगोंको लिये हुए आता छू । तुम माका 
यह वेश बदलवा दो ।'अब यह वेश अच्छा नहों मालूस होता । 

इतना कछ विनोद नीचे उतर आये भोर तारा सुन्दरोसे सब 
हाल कह तुरतक्षो चले गये! 

बिजलो धीरे धीरे रोतो इड अफ्नो माके पास आयो भौर 
कहने लगी, “माँ ! अब सेंदुर लगापो, होथमें चुड़ियाँ पहन लो । 
यह भअ्रमङ्ल वेश अच्छा मषीं लगता ।?” 

रोतो हैई तारासुन्दरोने अपनो कन्याको आँखें पोंछते इए 
कहा, “महों बेटी ! इतनो मत उतावलो हो। इतने दिनों तक 
अमङल वेश रखनंसे जब इतना बड़ा मङ्गल हुआ है तब एक 
घण्ट में क्या इज है ?” 

वि०--माँ ! क्या अब भो तुम्ह सन्द हुछो है ? 

तारासुन्दरोने कहा, “'नहों बेटी ! विनोदको बासपर सन्दे इ 
करमेसे चन्द्र सूय्यपर भो सन्देह करना पडेगा। जिनके लिये मेरा 
सब सङ्कार पटार है वेहो अपने हाथों मेरा वेश बदलेंगे ।” 

इसके भ्रभन्तर देखा देखो, मिला सेटो सब इरे। सव बाते 
लिखनेको दरकार नहीं । जगक्दन्धुने अपने छाथों तारासुन्द्रोका 
वेश परिवर्तन करदिया। बोलो बितायो घटनाओंको कहते सुमते 
बहुत समय बोल गया । जो सप्रमें भी कोई नहीं सोचता था, आज 
वको बाल हुई । 


२५४ सणकसंल | 


तरहवा पारच्छद । 





So रिपुरमें ऐसा समारोह है कि जिसका ठिकाना 
ph $ ह . नहीं ! छोटे बाबूकी शादो डै। कितने दिनसे 


he ३4 नाच गान हो रहा है, कितना दान ध्यान छो रहा 
है, कितनो तवाज: तकरोस हो रहो है, कितभो आतिशबाजियाँ 
सदेव छटा करतो हैं, इनका ठिकाना महों ।' अभो भो बहुत कुछ 
बाको है। 

शादोको सब रस्म पूरो हो चुकी हैं। इसो समय वरकन्धाने 
भनेक मांगलिक अनुष्ानोंक अनन्तर र्ट प्रवेश किया है। माताके 
शुभाोर्वाट, भोजाईकी ख्रेहभरो कल्थाणकामना, अपराजिताके 
अम्तर-निस्मृत आनन्दायुके साथ साथ वरकन्या घरमे आये । अनेक 
नरनारी आ आकर उनको देख जाने लगे । 

कन्धा देखकर सब लोग धन्य धन्य हो रहे हैं! इुसो समय 
हसतो हुई व्रजेश्वरी वहाँ आ पहुंची, बोलो, बबुआजो :! इतने 
दिन बाद आज मेरे क्यों का जवाब हा गया। एक महीना पहले 
मैंने तुम्हारे भादेक कइनेसे तुमसे विवाह करनके लिये हठ किया 
था, पर उस समय तुमने साफ़ नाहों कर दो थो। मैंने पूछा था 
कि क्यों लब आपने कहा था कि इस “क्यों का उत्तर नहों है। 
आज इतने दिनपर में उसका जवाब पा गयो।” 
.._ वि०--क्धा जवाब मिला ? 

ब्र०-ऐसो भअ्प्सराकी देखनपर कोई मनुष्यको थोड छो पसन्द 
करेगा - ॒ 
इसो समय अपराजिता वहाँ आ पहुंचो । बोलो, “चाचाजो 
आगय। माँ और भया उन्हें लिये हुए आरहेहैं।” 

ब्र०--देखतो हो ननद: अपने भेयाको करनो ? इस सोमेसी 


भयानक भच्छाफोड़ | २५५ 
देइमें दो खोमेको बालियाँडो पहिनाकर बहूको घरमें लाते उन्हें 
तनिक भो लज्जा नहों हुई । 

आअ०--भाभो ! तुम सिफ चुटकियों लिया करतो हो। अरो ! 
समय इतना कहाँसे आता ? देखा नहों, कितनी जलदो जलदो 
सब कामस हुप्रा है। इतने पर भो देखो न बह वेसो राजराजेश्वरो 
सो सोह रहो है । 

ब्र>्--तुम दोनों भाई बहिनॉको एको बात है। अच्छा, तुम 
यों ठहरो में आतो छौँ । 

इसो समय अपना घूं घट जरासा हटाकर बिजलोने अपराजिता 
से कहा, “भ्राजसे पहले कितनो वार मैरे प्राण आपको ननद कइ- 
नेके लिये तड़पा करते थे ; परन्तु दुर्भाम्यके कारण अब तक रसा 
सौभाग्य नसोब नहों इप्रा था । आज भगवानको दया, आपकेहो 
अनुग्रहसे यह अधिकार मुझ प्राप्त डुधा है ।” यष कह बिजलोने 
अपनो झरूणौनत निन्दित वाइसे ्रपराजिताका कुसुमकोमल कलेवर 
वेष्टन करुलिया । मानां सनिमल भआइईनेमें उज्चल रोशनोको छाया 
पडो, कुसुम निमि ता प्रतिमाके कण्ठमं कुसुमको माला शोभा पाने 
नगो, विशड कानके साथ सुक्ताका मिलन हइुआ। अपराजिता 
बोलो, “तुम्हारो यह बात मुझे नहों रुचो। विनोद मेरे बड़े भाई 
हें सहो, पर मैंने कभी उनको भेया कहकर नहों पुकारा । अब 
देशतो छं तुम मुझसे बहो कइलाया चाइती हो । तब तो तुमसे 
बहुत डर डरकर चलना होगा ।” 

विनोद-एकके कुसूरसे एसरेकी क्यों सज़ा होगी ? तुम्हारे 
मुझसे “विनोद” सम्बोधन, तुस्हारो डाँट डपट, मुम्हारा तिरस्कार 
तुम्हारे उपदेश सु ब्त टसिकर हें। में उनसे बहुत प्रसन्न 
होता ह । मुझे उस भआनन्द्से वच्चित न करना । 

बिजली पूल्जवत्‌ धोमे खरसे बोलो, “शीर किसोको चाहो सो 
क्रो पर मुझे अगर मेरा नाम धरकर न पुकारोगो तो में बहुत 


२५३ खणेकभल । 


दुःखो होऊगो! में भो तुम्हे कभो “भाप! ! आप !!” न कह गो । 
अपराजितान बिजलोको इस्‌ वातको सुनकर उसे अपने हदयस 
मगा लिया। 

इसो समय ब्रजेशरो एक बक्स लिये हुई आपष्टचो। वहाँ 
आतेहोी कहने लगो, “स्वामोको बहन भो वड़ो मिष्ट सामग्रो है! 
क्यों ग हो, स्वामीके शरोरको गन्ध उसको देइमें भो तो मोजद है ! 
अच्छा आओ, कारा इधर भातरो ।” यष कष्ट बिजलोका हाथधर 
ब्रजेखरोने भआदरके साथ उसे एक सेजपर 'बेठाया । फिर अपना 
धवश्‌ खोलकर होरकखचित स्वर्णालङ्गार निकाल २ कर उसे पहिरानें 
खगो । बोलो, “मनद! टेखो आज गहनोंका जग्ध सुफल डा 
कि नहीं! प्राथना करतो ह ये गइने तुम्हारे हो शरोरपर टूट 
ज्ञाय ।” 

इसो समय यद्पति, अपराजिताको माता ओर यतीन्द्र वहाँ 
आ पह्चे। यतोग्द्रको मामे कहा, “भ्ापको आज जोवित देखकर 
अमस्तोगोंके आनन्दका ठिकाना महों है। एक समाना वच्ष था 
अब आप बरावर यहाँ आया करते थे ओर सें भो--अपने मालिक 
के साथ साथ कभो कभी अपक घर जाया करती थो । मेरे मालिक 
के साथ भापको जसो मित्रता थो वह और कोई जाने या न जाने, 
पर में भच्छो तरइ जानती हू । इतने दुःख कष्टके अनन्तर आप- 
को बचा डरा देखकर, में अडत छो नन्दित छु ।” 

यदूपतिने कषा, “सब. तो हुआ लेकिन मेरे इरिदास भय! 
कहाँ हैं? उनके बिना मेरे प्राणोंको भाज तनिक भो आनन्द मकी 
ह । पहले तुम मुझे देवरजो कहा करतो थों इस समय तुम भो 
आप २कर रक्तो हो। भाभो : तुम्हारा यह काम अच्छा नहीं है। 
इससे मेरे प्राण रो उठतेट़ें।” 

यतोग्ट्रको माँ०-सच कहो! देवरजो!! मेरा यह काम 
अनुचित इआ है। लेकिन एक उलइमा में भी तुग्ह दिया 
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चाहतो हूं । यतीन्द्र अभो लड़का है। तुम्हारे रहते भो उसे 
हो चोका चन्दन करना पड़ा चौर समधी होमा पड़ा। यह काम 
तुमने भो अच्छा नहीं किया है। 
यदु०--भाभो ! काम मैंने अमुचित हर्गि्ञ नहीं किया है। 
में जान बुककर अपने पुराने हित मित्ोंमे मुलाकात करनेका 
महामा कर हुगलो चला गया । तुम्ही सोच टेखो--विनोद मेरा 
कोन है? वह जव एकदम बच्चा था, उसो समयसे मेरे साथ 
उसका कोई सम्बन्ध नहों रहा है। उसको किसने इतने दिन 
तक पाल पोम कर बड़ा किया है? किसने उसको रोग-शोकमें 
सहायता को है? किसने उसे अपने पेटको सम्सान समभकर 
इतना पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाया है १ किसने अपने उपाजन 
क्रिये हुए धनका आधा हिस्सा उसे टे डाला है? भोजो! विनोद 
तुम्हारा हो बेटा है। उसके बुरे भलेका विचार करनेका अधिकार 
इस ससय मुझे नहीं है। उसके विषय में जो तुमलोग करोगे 
वहो उक्त होगा । मैंने ठोक समक लिया है कि विनोद्‌ मेरे €रि- 
दास मेया का पुत्र है। यतोम्द्र उसका जेठा भाई है। विनोदके 
सब्बर्न्धमें यतोन्द्र जो करेगा ; उसमें में कुछ कटं सुनंगा नहों। 
यतो०-अपराजिता ! समय कम होने से बके लिये कोई 
गने वहने नहों बनाये; पर इस समय टेखता छ कि उसके 
घवाङ्गः में गहने भझनभना रहे हैं। यह क्या बात है ? 
अप०--भीजाईने अपने कुल गहने बिजलोको दे दिये है। 
गहने न वनवाये गये इसपर उन्होंने मुझे भीर तुम्हे खूब गालियाँ 
दों ओर अपना वाक्त लाकर अपने हाथों कुल गहने पहना दिये। 
यतो०--वड़ाचो अच्छा कास हुआ है। ईश्वर करे' उनका 
यह भाव सदेव वह पर ऐसाहो बना रहें! 
यदु०ः-आशओो यतोस्ट्र ! हम लोग बाहर चलं। यहाँ दोनों 
बहुए शच्जाके मारे घु घट काठे बेठी हैं। 


«भ्रयः स्वणकसन्त ! . 


` यतीग्द्रको माने विजलीसे कहा, “वहू! रात्रो अपने श्वशुर. 
को प्रणाम करो। बडी बह !! तमभो' भाझो-शशरको प्रणाम 
करो ।” 

ब्रजेशरो ओर बिजलने यदुपतिके चरणॉमें प्रणाम किया। 
यदुपति बोले, “आशोर्वादके सिवा इस समय और कुछ नहीं है, 
जो तुम्हे दे सकू। में आशोर्वाद करता हं--तुम लोग पुत्रवतो 
सोभाग्यवतो बनो रहो | देखो; नारो जातिमें भूषण-स्वरूपा देवो, 
पुण्यमयो अपराजिताके प्रति सदेव भरनुरागिनो गह्नना। में पहले 
अमोर था सहो, पर इस समय में महा दरिद्रो ह, अतएव सिवा 
आशोर्वादक भीर. कुछ नहीं दे सकता ।” 

यतीोन्द्रको माताने कहा, “उेवरजो! ऐसो बातें न करो। 
जिसके यतोन्ट्र-विनोद्‌ हैं उसे किसो चोज़का अभाव नहों है। 
तुम्हारे भ्शोवादसे बडभ्रंको अमुल्य सम्पत्ति है। तुम्हारे रुपये 
तुम्ह' अवश्यहो मिलेंगे क्योंकि भेन मालिक (अपने परति) के मु इसे 
सुना था कि कोशिश करनेसे आपके रुपये मिल सकते हैं। आपके 
मकानमें जो माल असाव था उसका हाल में नहों जानतो ।” 

यदु०--जब मैया ऐसा कहते थे तब तो ज़रूर मेरे रुपये कभो 
मुझे मिलहो जायेंगे ; लेकिन कसे मिले गे, सो ईश्वर जानें। में 
समभता हू कि कुछ भो महों मिलेगा। अगर मिले भो तो इस 
समय उससे मेरा कोई प्रयोजन नहों। उसमेंसे यतोन्द्र आर 
विनोद दोनों भाई बराबर बरावर हिस्सा बाँट लंग। इस समय 
में दोनों भाइयोंसे कुछ मासिक सहायता चाहता हू । कुछ दिन 
बाद में काशो चला जाऊं गा। इस समय मेरे प्रिय वन्धु जगइन्धु 
को घर ग्टहस्थो चलानके'लिये रुपये “पंसेको बड़ो ज़रूरत है। 
उनको छालत पहले होसे खराब थो-इस समय उनसे कोई ऐसा 
काम भो किये न संपरेगा जिससे वह जोवन-यात्रा निर्वाह कर 
सके | उन्होके लिये इस समय बडो चिन्ता हे। 


भयानकं भण्छाफोड |. २५८. 
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अपराजिता चाचांजो मेरे दस हज़ार रुपये लुट गये धे पर 
अबके सुननेमें भाया है कि वे दसों हजार रुपये शोघ्रहो इम लोगों 
को मिल जायँगे। में भाषो वह कुल रकम बिजलोको दे देतो 
ह । विपट्के समय बेटा बेटी या दामाद से सहायता लेनेमें 
कोई पाप नहीं है।. 
यदु. ० षाँ, वे यह रकम लेंगे क्यों नहों? में इस विषयमें 
उन्हें तुरत राज़ो कर लूंगा। 
दाईने आकर सम्बाद दिया, ' कलकत्तेसे छोटेबाब्‌ के ससुर 
आये हैं।” 
यद्पतिने कहा, “लड़कोको भेज देनसे वे चिन्तित हो रहे हैं| 
इसलिये इमन्तोग चलें उनसे मेट कर आवि ।” 
यदुपति, यतीन्द्र ओर विनोद बाहर आये। बाहर धानेपर 
यदुपति जगददन्धुके साथ गलेसे लिपट गये। बोले, “झाजकल 
युनिवसिटोसे पास किये हुए लड़के के बाप लोग लड़कोवालोंसे 
ख़ ब रुपये लेते हैं, तुमन तो मुझे एकदम ठग लिया।” 
जगइन्धु--भाई ! तुमको में क्या टू गा ? 
येदु०--जो मेरे पास नहीं है, वहो दो ओर क्या दोगे? इस 
उमरमें एक होशियार घरनो पाने से में बड़ा प्रसन्न होऊं गा। 
सुना है तुम्हारो ग्टहमो विधवा छोगयो हैं-मैं भो इस समय पत्नो- 
होन हो इडा छ़ं इसलिये बड़ा अच्छा तो सम्बन्ध होता । 
जग०--तुम्हारो घरनो तो दुर्गापर में रो रहो है। मेरो 
ग्टहणो विधवा थीं उन्हें मैंने आकर सधवा बना दिया है। 
घरके भीतर जलखावाका इन्सज्ञाम कर, अपराजिता सबको 
भोतर ले गयो। 
जग०-ठीक हो डै। सुभे भूख भो वड़ो लगोथो . 
यदु --तो आख्रारसे कुक सेंगवाकर खाओ। लड़को व्याह 
टेनपर जवलक नाती नहीं होता नवलक टामादकें घर खाना नदो 


बस 
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चाश्यि। तुम्हे कोई थोड़े डो खानेको बुलाता है? में लड़के का 
पिता ह, सब खबर रखता हू । 

अग०- अजो ! तुम कोन हो? इतने दिन बाद न जाने कहां 
से भाकर सालकाँवलेकर बेठे ? मैने तो इरिदाख राय महाशयके 
पुत्र से अपनो लड़कोको शादो को है। घरमें समघिन मौजद 
हैं जो कुछ मुझे बुना समभना होगा उन्हों से बूक समभ लंगा। 
तुम किस अधिकारसे मेरे कुट्स्इके घरमे आये हो? तुम कीन 
हो? 

यदु०-भाई ! तुम ठोक कइते हो। में सचमुच कोई नहीं 
हु । सब इहरिदास भया को महिसा है। अगर उनको कपा 
न होती तो आज इतना भआगन्द्‌ देखना नसोब नहो होता | 

इसो तरह बात-चोत करते हुए सब लोग घरके भोतर चले 


गये । 





उपसंहार । 
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58.54.529 इदिनब्यापो विचारक धनन्तश रासबिष्ठारो पर 
० च्‌ “छ अनेक नरहत्याओं और अन्यान्य अत्याचारोंका 
695, भुकृद्दमा साबित ही गया। जुरियॉन एक स्वरसे 
०९90४7 उसे अपराधी स्थिर किया। रामबिद्ारोपर दया 
करके जज साइवने उसे यावड्ञोवन दोपान्शरषासको आज्ञा दे दो । 
जिस दिन यह इका दौरा जजने सुनाया उसो दिन रासबिहारोको 
स्‍त्री फांसो लगाकर मर गयो । उसको विपुल सम्पत्तिका कोई 
उस्तराधिकारो न होनके कारण वह सरकारमं कप्त हो गयो । राज- 
कम्मचारियोंन आम तीरसे नोलास दारा रासबिछारोको कुल 
स्थावर भीर अस्यावर सम्पत्ति बेंच डालो । व्रजेरो अर बिजलोक 
नामसे दो लाख रुपये देकर अपराजितान उसे खरोद लिया। 
उस समय बझ़ालबङझ्क्रे जो सेक्रटरो थे उन्होंने विनोदको इस 
आशयका पत्र भेजा :--“हरिपुरके हरिदासरायन दम वष पहले 
विनोदबिारो मित्र नामके एक नावानिगक नामसे दस लाख 
रुपये जमा किये थे। शतत यहो थो कि नाबालिग जव बालिग छो 
जायं तब सूद समेत उन्ह ये कुल रुपये दे देने हॉगे। विनोद- 
विहारोके पिताका नाम यदुपति मित्र लिखा या । इधर अखबारों में 
एक अद्भत मुकहमेका हानं छपा है। इस मुकदमेके प्रधान व्यक्ति 
विनोदबिारो रायहें ओर यह भो प्रकाश षुश्रा है कि यहो 
बिनोदबिहारो यदुपति मित्रके पुत्र हैं। आपको वहो आदम 
समभकर यह्ट- पत्र लिखा जाता है। अगर आपहो वह विनोद- 
विदारों हों जिसके लिये दस लाख रुपये इरिदास राय महाशयने 


( स्व॒ ) 


जमा किये थे तो प्रमालॉको लिये इए यहाँ भाषये और रुपये ले 
जाइये।” कहना व्यथं है कि प्रमाण वग रः लिये इए विनोद वहाँ 
जाकर रुपये ले आये और लाकर यतोन्द्रके हाथमें दे दिया । 

यतोन्द्रने स्रं जा जाकर स्वशग्राममें मकानको मरम्मत करायो 
भोर उस सकानको ख व सज घजकर दुरूस्त कर दिया । मकान 
मयार हो जानेपर ये लोग सभो कोई कभो यहाँ कभो वहाँ जाकर 
रहने लगे स्वणग्राम ओर इरिपुर दोनों एकसे मालूम होने लगे। 

एक दिन यतीन्द्रने हँसते हँसते ब्रजेश्वरोसे पूछा, “विनोद एक 
दिन भो खतन्त॒ताके साथ रहना नहीं चाहते । देखो, मैंने तुमसे 
कहा था कि नहों कि तुम विनोदकों नहों पहचानतीं ? कहो 
तुम्हारो वह आगझ्ा केसो मिथ्या हो गयो १” 

ब्रजेश्वरो- सो तो हुआ; लेकिन यह क्या तुम्हारे करनो है ? 

यतोन्‍्द्र--सब क्या तुम्हारे किये हुआ है ? . 

ब्रजश्वरो--नषरीं । भरो भाई-पसन्द्‌ ननदको करतूतसे । 

यतोम्द्र और विनोदने कितनोइो प्राथना यदुपति मित्रसे को 
कि आप यहां रहकर घरका मलिरकाोव चलाइये पर वे किसो तरह 
राजो नहीं इए। काशोमं उनके लिये एक बड़ा आलोशान मकान 
खगोदा गया उसोमें वे रहने लगे । काभोवास करने को उन्हें भ्रवल 
इच्छा थो सो घूण चुद । 

जगहन्धु वसुके मामसे दस इज्ार सपयेका कम्पनो कागज 
खरोदा गया। ख्य्रामके मकानको पूरो तरच्से मरन्त हो जाने 
पर वसु महोदय उसोमें अपनो यल्लोके साथ रहने लगे । 

रामजोवन चक्रवत्तोंका फसका मकान तुड्वाकर नया पका 
मकान बनवा दिया गया। अपराजिताने दो इसार रुपयेके गने 
उनको कन्धाको दे दिये। 

अपराजिताने श्रोरासको ५० °) नकद और बहतो वामो दौ। 
दह कलकत्तेमें रोजगार करना छोड़कर घरपर भ्रा, खेलो वारो 


( ग ) 


करले लगा। केदार माई इगलोके अस्पतालस भच्छा होकर चला 
आया । विनोदने उसे अपने यहाँ रखलिया । अपराजिताम उसकी 
स्वोको बहुतसा धन दिया | 

रासदोनका हाथ अच्छा हो गया--ठसे घिनोदने नकट एक 
हज़ार रुपये इनाम दिये। रुपये लेकर वह देश न गया, याब- 
सञ्जोवन विनोदके यहाँ रहनेका सइपल्पकर वहीं रह गया। 

जिन जिन लोगोंने इस काममें सहायता पह चायो थो उन 
सभोंको इनाम बाटे गये । निरञ्जनको भो ५००) इनाम मिला । 
गफू,र मुसलमानको फिर भोख साँगकर रोजो बसर करनो न पड़ो। 
बश ओर उसको बहन दोनों काफो रुपये लेकर स्तवच्छन्ट भावसे. 
रहने लगे | 

उस समय बड़ालके जो लेफटिनेगट गवनर थे उन्होंने इस 
अद्भुत मुकश्मे का पूरा हाल जाननके लिये हगलोक सेजिस्ट टको 
पत्र लिखा ओर बड़े आग्रहके साथ विनोदसे मुलाकात करनो 
चाहो ।° छोटे लाटने विनोदको विद्या, बुडि, कार्यदक्षता और 
साइमको बड़ो प्रशंसा को । उसो साल भारतश्वरोकं जस्र दिनके 
उपलश्चमें विनोदको राजाकी उपाधि मिलो पर थे कभी ऐसा कह- 
लाना पसन्द नहों करते थे! | 

सक््योरूपा अपराजिता इस परिवारको मालकिनसों होकर 
रहने लगीं। कोई काम बिना उनको सलाइके करमा यतीन्द्र ओर 
 विनोदको पसन्द नहीं होता था। ब्रजेखरो सदा उसके साथ हास्य 
परिहास किया करतो थो तोभी उसे अखोकिक-स्वभावा, पुस्य मय 
देवबाला समभकर अदर कारतो थो । बिजलो उसे जोभर प्यार 
करतो । उसकी प्यारो 'सर्थकमल” शान्ति ओर पबित्रताका स्वय - 
कलश लिये इए सवत्र घम, पुण्य, भ्नन्द और निमंलता सिक्न 
करने लगो । हरिपुर ओर स्वणग्रासके समो स्तरो पुरुष उसे सौभारध- 
सच्मो समझकर वडे खे श्रौर भआदरकी दृष्टिसे देखते थे । 
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इमारे प्यारे पाठक यह ट्ख ज्षञब्ध हो सकते हैं कि जिसके 
करते इतन भभागोंक भाग्य पलट गये उसे परमात्माने सुखो नहीं 
किया यह केसो विधि-विङस्बना है ! पर पाठक! झरा स्थिर चित्तसे 
नेचे लिखी घटनाको घोरे धीरे पढ़ जाइये फिर आपकी . सारो 
उत्करयाठा ग्रॉंका निवारण हो जायगा । 

विनोद इन दिनां आदिनिवास खणग्राम आये हैं, संगमे विजलो 
आर अपराजिता है! 

एक रोज़की नात है कि विनाद अपने पाठागारमें एक कुसोपर 
रेडे हुए कोई किताब पट रहे घे। इसो समय एक आदढमो 
दौड़ता हॉफता इुआ उनके सामने भ्या और विनोदकं पर पकड़ 
कर कहने लगा, “बाबू ! मेंने सुना है आप साक्षात्‌ परोपकार अर 
मको सूत्ति हैं, आपके करते कितन अभागोंका आशवय-रूपसे 
भाग्योदय इुआ है इसका ठिकाना नहों । आपको कीति-कथाका 
चारां ओर बखान हो रहा है। आप जिस दुदशामे मुझे देखते हैं 
वास्त वमे में वेसा नहों ह । मेरे लाखांकी सम्पत्ति है- अनेक अक्मोय 
स्वजन मेरे यहाँ वतमान हैं पर दृष्ट रासविदह्ारों नागने सुमे इतने 
दिनोंस कंद कर रखा था जिससे में बड़ा दुःख उठा रहा था। 
इस समय आप छपा कर मुम बतलाइये कि उस दष्टका क्या हुआ १ 
में भभो अभो उस काल-कोठरोसे भागा चला भाता इ। आज 
कई मास हुए उस के दखानमें मुझे बड़ो हलचल मालूम पड़ी थो 
पर अपनी बदकिस्मतोका भीकता इभा में वहीं अपनो कोठड़ोमें 
पड़ा रछा । में महोनोंये बोमार था इसोस उस समय मेरा उप- 
कार नहों इम्मा! जम मेरो लबोयत कुछ अच्छो इई आरम 
चलने फिरने लायक दुप्रा ता मने देखा कि मेरो पासवालो कोठरो 
के दरवा वर्गरः टूटे पढ़ें हैं। यह असन्भव बात देख मं उसो रासे 
बाहर भाकर देखता हूं कि सदर गास्तं के .भो किवाड़ टुटे फटे 
पड़े हैं। यह रेण में वडा प्रसन्न इभा कि इतने दिन बाद सु 
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पर अटष्ट-प्रसस्र हुआ । रास्तं में आपका नाम सुनकर में भागके 
चला भाया हूँ कि छपाकर भाप ऐसा कोई प्रवन्ध कोजिये जिसमें 
में चुपचाप प्रपने घर पहुँच जाक। यो झानेको सुझे हिन्मत 
नहों होती ; क्योंकि अबके अगर वह मुझे पकड़ पायेगा तो जोता 
न कछोडेगा ' 

विनोद यह भाथय्यं लोला उस मनुष्यके मुंइसे सुमकर वड़ो 
हैरतमें भ्राये भ्रीर बोले, “आप घचराय नहों। चुपचाप बेठकर 
में जो जो पूछता ह उसका जवाब दोजिये. फिर में भापका यथा 
संभव उपकार करूगा ? अच्छा, पहले आप यह किये कि आप 
का नाम क्या हे भोर आपका निवासस्थान कहाँ है ?” 

वह०--मेरा नाम पुलिनवि्हारो है श्रीर में जगदोशपुरके हम चन्दर 
शाहका लड़का झू । मेरे विपुल धनसम्पत्ति है। कई लाख 
रुपये सालको आमदनो मुझे केवल जमोदारोहो से है। इसके 
अतिरिक्त धरमें नकद रुपये पंचे ओर बहसूल्य आभूषणों तथा 
होरे मोतियोंका ढेर है। हमारे खानदानमें अनन्त कालसे लच््मो 
का वास है। मेंलड़कपनमें रासविह्ारोके साथ पढ़ा था। इम 
सब सहपाठियोंमें वक्ष बड़ा उद्दत और अधिक उस्त्रका होनेक 
कारण बलवान था। इसोसे आपसमें सदेव मार पोट किया 
करता था। धोरि घोरे वष मष्टा लम्पट निकला ओर स सारमें 
कोई ऐसा प्रन नहीं जो वह न कर सकता छो । ऐसे हो जमाने 
भ उसको हृषि मेरो नव विवाहिता पल्लोपर पड़ो। उसने एक दिन 
मुझे घरमे इस बहाने वुलवाया कि चलो इम तुम चारा काशो, 
मथ रा और प्रयाग वर्ग रःको सेर कर भये, पर उसका भोतरो 
अभिप्राय कुक और हो था। जब में उसके यहाँ गया तब वष 
मेरे साथ वड़ो प्रसत्न॒ताये मिला भोर बड़े भादरसे मुझे खिलाया 
पिलाया । खानेके अनन्सर उसने सुकषे कहा, यार! मैंने तुम्ह 
इसोलिये कष्ट दिया है-कि तुमसे में एक सलाह करना चाइता 
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छू । वह सलाह एसो है जो शायद पहले तो तुम्ह 'नापसन्द होगी 
पर पोछे तुम उसका महत्व समभोगे । में चाइता हँ कि इमलोगों 
के घरको स्त्रियां आपसमे' एक दूसरेके घर भाया जाया करे इससे 
इम लोगोंका परस्पर प्रेस बहुत बढ़ जायगा ।” मैंने उसके 
इस प्रस्तावको एकदम अस्मोकार किया । बस इतने प्रर वद 
सुफपर भग बब ला हो गया । उस समय में उसके इस असाधारख 
कोपका कारया न समभ सका था परन्तु इस समय कुछ कुछ अनु- 
सान कर रहा हू । उसको गीयत खराव थो और अगर मैं उसको 
वात सान गया होता तो न मालम वह क्या कर अंठता। इसके 
वाद ही उसने मुझे जो कैद किया सो उस दिमका बन्द आज 
बरसों बाद आपके सम्म ख उपस्थित हुआ हू। रासविहारोका 
नाम सुनते हो मुभे आतहः होने लगता है इसोसे आपका सहारा 
लेना मुझे उचित जान पड़ता है| 

वि०--अच्छा, आप चबरायं नहों, पहले आरामके साथ छाथ 
पेर धोकर कुछ नाश्ता पानो कोजिये। बादको आपको आपके 
घर पहुँचा दिया जायगा । परमाकाको छ्पासे आपको अश रास: 
विह्ारोके माससे भय करनेका कोई कारण नहीं है। वह 
दृष्ट अपने सारे अपकर्मों का फल पा गया है। इस समय यह 
भारतभूमि हो उसके बोभासे इल्को हो गयो है कारण उसे यावज्जी- 
वभ दोपान्तरका दण्ड हा है। 

इस समय आगन्तुक बडा प्रसख इश्रा। इसी समय घरके 
भोतरसे अपराजिता आकर बोलो, “विनोद ! यतीन्द्र भैयाको चिट्टो 
पद्मो कुछ आयो है किनहों? वड़े भैया स्वयं अनेको थे पर 
अवतक नहों आये। क्यों ? अब तो विजलो अपने माँ वापके 
पास बहुत दिनोंतक रहा, अव करा हरिपुर भो चलना चाहिये।” 
इतना कहते कहते उसको दृष्टि यकायक भागस्तुक पर पड़ो। बझ 
खधर देखते हो बेहोश होकर ञसोगपर गिर पड़ो। विनोद बड़े 
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घबराहटके साथ चिल्ला उठे, विजलो और उसको माँ भो घरकै 
भोतरघे चलो आयों ओर अपराजिताको सूच्छा देख भयं भोर 
शोकसे विठल हो गयों। विनोद अपराजिताके मुंहपर पानोक्षे 
छोटे देने लगे किसी किसो प्रकार उसे होश हुआ । उन्मत्तको नाइ 
भपराजिताको आंखे इस समय आग सो जल रहो थीं, उसे अपने 
तनो वदनको सुघ नहों थो । आलं खुलते छो वह इस नये आये 
रुए मलिन-वसन, विकट-दर्शन आदमोके पेर पकड आनन्द और 
शोकके अख वषण करतो इई कहने लगी, “हे मुझ विर अभा- 
गिनोक ईश़र ! तुम्हे पाकर भाज में कताथ हो गयो । जो दुःस्सक्ष 
दुःख आजतक मैरे प्राण सहतं रहे हैं उनका अवसान इस प्रकार 
आयय्य-रूपसे होगा एसो मुझे आशा नहीं थो।” कहते कहते 
अपराजिता फिर बेहोश हो गयो । विनोद वयर! सभी भायशयके 
समुद्र्में डूबते उतराते थे। उन लोगोंने देखा आगन्तुके नेत्रॉमें 
भो सावन-भादोंका जनभाराकुल मेघ उमड़ आया है। कुछ हो 
दरमें सक लोग असलो वात ससभ गये। अपराजिताको मागका 
सिन्दूर लौट आया देख जो आनन्द लोगोंको इआ इस निर्जीव 
लेखनो मे मामध्य नहीं कि उसका वणेन कर सके। उसी समय 
विनोदने लार देकर यतोन्द्रको बुलवा लिया भीर सब लोग हरिपुर 
जाकर वहाँ आनन्द््रोतको पदि करने लगे। 

पुलिनविद्ारों कई दिन तक बड़े भादरसे अपनी ससुरालमें 
रहे, अपराजिता-चिरदुःखिनो, विधवा-वेशधारिणो रमणोकुलल्ल- 
न्नामभूता अपराजिता- के संग सुखमें व्यसोत कर अपने घर जग- 
दोशपुर गये भौर भपनो माता आदिसे मिल मे टकर खरग-सख भोग 
करन लगे । रासविदारीने बनारसके कई आदमियोंको मेलमें ले 
अकर भठमूठका वहाँसे एक तार दिलवादिया था कि पुलिनविहारो 
को यकायक हैक से रत्य, हो गयो । पर वास्तवमें पुलिन कं नहीं 
गये। ससबिहारोने उन्हे अपने हो के दखानेमें केद कर रखा 
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धा-वे दोनों कहीं घूमने फिरने नहों गये थे>यह केवल चकमा 
हो चकमा था | दर भसलमें अपराजितापर रासविहारोको पाप- 
दृष्टिशथो पर विधि-विधानसे उस दुष्टाक्षाको यह दृष्ट-कामना इर 
सूरतसे विफल दुई । 

पाठक | यहों आपसे यह ग्रन्यकार विदाई लेता है! अब अपने 
कुल पात्रोको सुख सोभाग्यको नदोमें छोड़कर इम आपसे विदा 
चाहते हैं। खण कमल आर सोभाग्यलच्मो नामसे जो अपराजिता 
सवत्र परिचय पातो थी उसको सीभाग्य-कथा न निखनसे इमारी 
गगना निटुर सेखकोंमें होतो इसो वजइसे यइ हत्तान्त आप लोगों 
को सुना देना अत्यन्त आवश्यक था। अब इस सुख-पूण नाटक 
का यहोंपर ड़ापसोन गिरा दिया जाता है--अब इन सुखो परिवा- 
राके भविष्यत्‌ ऐश भ्रौर सुख सम्दद्धिका चित्र कल्पनाको तूलिकर 
से प्राप स्वयं हो अपने मनः पटपर चित्रित कर से । इस विषय 
में भ्रानन्टातिरेकके कारण इम कुछ नहीं लिख सकते । अगर 
इतना भो भाप स्त्र न विचार कर ले गे तो हम अपना यह पुस्तक 
प्रणायन भी व्यथ हो समझे गे और यह भी समझेरें कि आपका 
यह मावेल पढ़ना पूरो कखमारो हो करना है। 





